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भाग II - ड - उप - खण्ड ( 1 ) 
PART II — Section 3 — Sub - Section (in 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आवेश और अधिसचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than 

the Ministry of Defence ) 


2 . Any objection to the appointmont of the said person 
ag a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen clays of the publication of this Notico . 

[ No. F. 5 ( 74 ) 189-Judl. ] 


विधि और न्याय मंत्रालय 
( विधि कार्य विभाग ) 

सूचनाएं 
नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1989 
फा . आ . 3227: - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 के 
मनुसरण में समम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री दीन 
मोहम्मद भाटी एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 
4 के अधीन एक नावेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे तीस हजारी 
फोर्ट विल्ली व्यवमाय करने के लिए मोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी 
भी प्रकार का प्रापेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर 
लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 

__ [सं . एफ 5/ 74/ 89-न्याय .] 
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

( Department of ILegal Affairs ) 


नई दिल्ली , 7 दिसम्बर, 1989 
का , आ , 3228: --- नोटरीज नियम , 1956 के नियम 8 के अनुसरण 
में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री अशीस कुमार 
बनर्जी एश्योकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन 
एक आयेवन इस बात के लिए दिया है कि उसे कलकत्ता ( पश्चिम बंगाल ) 
व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 
का प्रापेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौवह दिन के भीतर लिखित 
रुप में मेरे पास भेजा जाए । 

[स , एफ 5/ 39/ 87- न्या . ] 
के . एल . शर्मा, सक्षम प्राधिकार 


NOTICES 


New Delhi, the 23rd November, 1989 
80. 3227. - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notarios, 1956 , 
that application has been made to the said Authority , inde 
rule 4 of the said Rules , by Shri Deen Mehammed Bhatti , 
Advocnte . for appointment as a Notary to practise in Tis 
Hazari Courts Delhi, 

3574 GI/89 - 1 


New Delhi, the 7th December , 1989 
S .O . 3228 . – Notice is lierehy given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries. 1956, 
that application has been made to the said Authority . tinder 
rule 4 of the said Rules , ty Shri Ashit Kumar Raneriet , 
Advocate, for appointed as a Notary to practise in Calcutta , 

2 . Any obiection to the appointment of the said nercon 
As a Notary may be submitted in writing to the undersioned 
within fourteen days of the publication of this Notice . 

INo. F. 5 ( 39 )187 -ludl ] 

K. L . SARMA, Competent Authority 
( 3945 ) 
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वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 

नई दिल्ली , 1 दिसम्बर, 1989 
का , मा . 3229 - राष्ट्रपति , केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण , नियन्त्रण और अपील ) नियम , 1965 के नियम , 34 के साथ पठित नियम 9 के 
उप-नियम ( 2 ), नियम 12 के उप -नियम ( 2 ) के खंड ( ख ) और नियम 24 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार 
के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना का . नि . प्रा . सं . 612, तारीख 28 फरवरी, 1957 में निम्नलिखित मौर मंशोधन करती है , अर्थात् 

उक्त अधिसूचना की अनसूची में 
( क ) माग II साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग " में 

( क ) " केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क विभाग शीर्षक के अंतर्गत " मननुसचिवीय उपशीर्षक के नीचे मभी समूह "ग " पदों से संबंधित 
स्तम्भ 1 से 5 के अंतर्गत पाने वाली विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखो जाएगी , अर्थात 


( 2 ) 


( 4 ) 


रसायन सहायक ग्रेड I 
तथा II 


उप मुख्य रसायनश ( मुख्यालय 
में स्थापना प्रभारी ) 


सभी 


मुख्य रसायनश 


( i ) उप मुख्य रसायनश ( मुख्या- 
लय में स्थापना प्रभारी ) 
(ii ) रसायनश परीक्षाक 


(i ) से (iv ) 


मुन्न रसपश केन्द्रो । जब 


केन्द्रीय राजस्व नियंत्रक 
प्रयोगशाल , नई दिल्ली 


( 1 ) 


( 4) 


( 5 ) 


सभी समूह " ग " पर उप मुख्य रसायनश ( मुख्यालय ( i ) उप म य रसायनश ( मध्या - सभी 

मुख्य रसायनश 
में स्थापना प्रभारी ) ल में स्थापना प्रभारी ) 
(ii ) रसायनश परीक्षक (i ) मे ( iv ) 

म सम रसायन 
[ फा० सं० सी० 11016/ 10/ 89 - प्रशा० VI 

विजय सिंह, प्रवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 

New Delhi, the 1st December, 1989 
s . o . 3229. In exercise of the powers conferred by sub -rule ( 2 ) of rule9, clause ( b) of sub- rule ( 2 ) of rule 12 and sub -rule ( 1 ) of rule 
24, read with rule 34 , of the Central Civil Services (Classification , Control and Appcal) Rulos, 1965 , the President hereby makes the follow 
Ine further amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance ( Deptt . of Revenue ) S . R . O . No . 612 , 
dated the 28th February , 1957 , namely : 

In the Schedule to the said Notification 
( a ) In Part II - General Central Service Group C --- 
( a ) under the heading Central Excise & Customs Department under the sub-heading Non- ministerial for the existing entries 
___ _ relating to the all Group C posts occuring under columns 1 to 5 , the following entrics shall be substituted , namely : 


All 


Chemical Assistant 
Grade - I & II 


Doputy Chief Chemist, 
(Incharge of Estt . at Head . 
quarters) 


( 1) Deputy Chief Chemist 

( Incharge of Estt. at 

Head - quarters ) 
( 2 ) Chemical Examiner 


Chief Chomist Central 
Revenues 


(i) to (iv ) 


Chief Chemist Central 
Revenues . 


Central, 

al. . . 
Revenue Control Laboratory, 
New Delhi. 


All Group C posts. 


Deputy Chief Chemist 
(Incharge of Estt . at Hqrs . ) 


All 


(i) Dy. Chief Chemist 

(Incharge of Estt . at Hqrs ). 
( ii ) Chemical Examiner 


( i ) to ( iv ) 


Chief Chomist , 
Central Revenues. 
Chief Chemist , 
Contral Revenues . 


[ F. No. C . 11016 /10/ 89 - Ad. AV. ] 

Vijay Singh , Under Secy . 


[ भाग II - चंड 3 (ii ) ] 
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मादेश 


नई दिल्ली, 8 दिसम्बर , 1989 


स्टाम्प 


का , आ . 3230 : -- - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 
फा 2 ) की धारा 9 की उप- धारा ( 1 ) मे बण ( ख ) द्वारा प्रदत्त । 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एनद्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान 
डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता को चौदह लाख अटावन हजार 
इकहत्तर रुपए और बीस पैसे मान के उस समेकित स्टाम्प शुल्क का 
भुगतान करने की अनुमति प्रदान करती है जो उक्त निगम द्वारा जारी 
किए जाने वाले 2800001 से 4544095 तक अलग- अलग नम्बर वाले 
100- 100 रुपए के 19, 44,095- 12 . 5 प्रतिमाप्त सुरक्षित संपरिवर्तनीय 
मंधपत्रों ( सातवीं श्रृंखला ) पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है । 

[सं . 65 / 89-स्टाम्प - फा . मं . 33/ 78/ 89- वि . क . ] 


स्टाम्प 
का . आ . 3232 : - - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 का 
2 ) की धारा 9 की उप -धारा ( 1 ) के बंर ( ख ) द्वारा प्रवस शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा गुजरात मौद्योगिक विकास 
निगम को बयासी हजार पांच सौ रु . माध के उस समेकित स्टाम्प शुल्क 
का भुगतान करने की अनुमति प्रदान करती है जो उक्त निगम द्वारा 
जारी किए जाने वाले एक करोड़ दस लाख ६ . मात्र के मेकित मूल्य 
के 11 प्रतिशत गुजरात मौयोगिक विकास बंधपक्ष ( 2002 श्रृंखला ) 
पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है । 
[ सं . 63/ 89 स्टाम्प -फा . 33/ 67/ 89- बि . क . ] 

ठाकुर बस, उप- सचिव 


STAMPS 


ORDERS 
New Delhi, the 8th December , 1989 

STAMPS 
S .O . 3230 . - In exercise of the powers conferred by clause 
( b ) of sub - section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp 
Act, 1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby 
permits Ms. Hindustan Development Corporation Limited , 
Calcutta to pay consolidated stamp duty of rupees fourteen 
lakhs fifty eight thousand seventy one and paise twenty 
five only , chargeable on account of the stamp duty on 
19 , 44 , 695- 12 . 5 percent secured convertible Debentures of Rs . 
100 each (Seriey VII ) and having distinctive numbers 
2600001 to 4544095 to be issued by the said Corporation. 


S . 0 . 3232. - - In exercise of the powers conferred by 
clause ( b ) of Sub - stction ( 1 ) of section 9 of the Indian 
Stamp Act , 1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government 
hereby pormits the Gujarat Industrial Dovelopment Corpora 
tion to pay consolidated stamp duty of rupees eighty two 
thousand five hundred only , chargeable on account of the 
stamp duty on 11 per cent Gujarat Industrial Devolopment 
Bonds ( 2002 Series ) . of the face value of rupecs One crore 
ten lace only to be issued by the said Corporation . 

[ No. 63| 89- Stamps- F. No. 33 | 67 89.ST ] 

THAKUR DATT, Dy. Secy . 


( मार्थिक कार्य विभाग ) 

( बैंकिग प्रभाग ) 

नई दिल्ली , 13 दिसंबर, 1989 
झा , भा , 3233 .- - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध ) 
स्कीम, 1970 के खंड 3 के उपखंड ( ज ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार , 
एतदद्वारा नीचे दी गयों सारणी के कालम ( 2 ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को 
उक्त सारणी के कालम ( 3 ) में निर्विष्ट व्यक्तियों के स्थान पर कालम ( 1 ) 
में निविष्ट राष्ट्रीयकृत बैंकों का निवेशक निम क्ति करती है :- - 

सारणी 


[ No. 65[ 89.Stamps- F. No. 33178889- ST ] 


1 


. 


2 


नई दिल्ली, 12 दिसम्बर , 1989 

स्टाम्प 
का . मा . 323 1 :--- भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 का 
2 ) की धारा 9 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्दारा हिन्दुस्तान केबल्स लि . , 
फलकत्ता को बाईस लाख पचास हजार रु , मात्र के उस समेकित स्टाम्प शुल्क 
का भुगतान करने की अनुमति प्रदान करती है जो उक्त फम्पनी द्वारा 
जारी किए जाने वाले कुल तीस करोड़ रु . मात्र में 1000- 1000 रु . 
अंकित मूल्य के 3, 00, 000-13 प्रतिशत ( कराधेय ) मार्वजनिक क्षेत्र के 
बंधपत्रों पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभाय है । 


बैंक पॉफ इंडिया 


[सं . 82/ 89-स्टाम्प -एफ , सं . 33/ 68/ 88-बि . क . ] 


केनरा बैंक 


श्री मनीष चम्न सत्यवादी श्री म . नी . बुध 
संयुक्त सचिव 
वित्त मंत्रालय 
मार्मिक कार्य विभाग 
बंकिंग प्रमाग 
नई दिल्ली 
श्री मनीष चन्द्र सत्यवादी श्रीवल्लूरी नारायण 
संय क्त सचिव 
वित्त मंत्रालय 
मार्थिक कार्य विभाग 
बैंकिग प्रभाग 
नई दिल्ली 

[ सं. एफ . 9/ 8/ 89- बी . प्रो . I ( 1 )] 


New Delhi , the 12th December , 1989 


STAMPS 


S . O . 3231 .- In exercise of the powers conferred by clauso 
( b ) of Sub -section ( 1 ) of soction 9 of the Indian Stamp 
Act, 1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby 
pormits the Hindustan Cables Ltd ., Calcutta to pay consoli 
dated stamp duty of rupees twenty two lakhs fifty thousand 
only , chargeable on account of the stamp duty on 3,00, 000 
- - 13 per cent ( taxable ) Public Sector Bonds of the face 
value of rupees 100 each of the total value of Rupees 
thirty crores only to be issued by the said Company. 


(Department of Economic Affairs) 

(Banking Division ) 

New Delhi, 13 December , 1989 
S . 0 . 3233. .. In pursuance of sub , clause ( h )of clause 3 of the 
Nationaliscd Banks ( Management and Miscellaneous Provisions 
Scheme, 1970 , the Central Government hereby appoints the 
persons specfied column ( 2) of the Table below as Director 


INo. 62189 - Stamps - F. No. 3366189 -ST ] 
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of the nationalised banks specified in column ( 1 ) thereof in 
place of th , përsons specifiod in column ( 3 ) of the said table : 

TABLE 


का . आ . 3234.- - भारतीय प्रौद्योगिक पुननिर्माण बैंक अधिनियम , 
1984 ( 1984 का 62 ) झीधारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खर ( घ ) के 

उपखंड ( i ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री मनीष चन्द्र 
सत्ययावी , संयुक्त सचिव , विस मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग बेकिंग प्रभाग , 
मई दिल्ली को श्री मंत्नेश्वर मा के स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिक पुन 
निर्माण बैंक के निवेशक के रूप में नामित करती है । 

[ सं . एफ . 9/ 6/ 89- बी . प्रो . I( 2 )] 

एम . एस . सीतारामन , अवर सचिव 


Bank of India 


( 3) 
Shri M . C . Satyawadi, Shri M . N . Buch 
Joint Secretary , 
Ministry of Finance , 
D :partinent of Economic 
Affairs , 
Banking Division , 
New Delhi. 
Shri M . C . Satyawadi, Shri Valluri 
Joint Secretary, 

Narayan 
Ministry of Financo , 
Dipartment of Economic 

Affairs , 
Banking Division , 
New Delhi, 


Canara Bank 


S . O . 3234. -- In pursuance of sub - clause ( i) of clause ( d ) 
of sub -section ( 1 ) of Section 10 of the Industrial Recon 
struction Bank of India Act , 1984 ( 62 of 1984) the Central 
Govornment hereby nominates Shri M . C . Satyawadi Joint 
Socrotary , Ministry of Finance, Department of Economic 
Affairs, Bapking Division , New Delhi as a Director of the 
Industrial Reconstruction Bank of India vice Shri Mantro 
shwar Jha . 


INo . F . 9/6 / 89 -~- BO . 1 (1 )] 


[ No. F . 9 / 6 / 89- BO .I ( 2) ] 
M . S . SEETHARAMAN, Under Secy . 


कार्यालय मुख्य प्रायकर आयुक्त प्रशासन व तकनीकी पश्चिम बंगाल 


कलकत्ता , 8 अगस्त , 1989 


का . प्रा . 3235.- - प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 120 को उपधारा ( 1 ) भोर ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और 
इस दिशा में सक्षम बताने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , मुख्य प्रायकर आयुक्त ( प्रशासन ) , कलकत्ता एतद्द्वारा अधिस घना संख्या 3 / 89 / 90 
दिनांक 1- 5-89 ( ज्ञापन संख्या मा , भ , / मुख्या ( तक ) / 345 / 89- 90 3170 - 3669 दिनांक 2- 5- 89 की नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ 3 में 
उल्लिखित बाई 21 ( 6 ) को दी गई क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित संशोधन करता हूं । 


मनुसूची 


- - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - 


-- 


- - - - - - 


मा . प्रा . प. *. - 7 कलकत्सा के अधीन नई रेल 


रेंज - 21 के अधीन सृभित नई रेंज 


क्षेत्राधिकार 


. . 


. - - - . - - - - - - - - - - - - . . - . - . - - - . - - - . . . 


मायकर उपायुक्त रेंज - 21 कलकरता 


प्रा . अ . स्त्रोक . क , वाई 
वाई- 2 ( 6 ) 


मध्याय XVII बी की सभी धारापों से सम्ब 

धित मामले धारा 195 को छोड़कर 
मोर मायकर अधिनियम , 1961 की धारा 
221 से सम्बन्धित उन निर्धारितियों, जो 
उक्त अधिनियम की धारा 201 की 
अपधारा 1 के प्रर्धाम सिफाल्टर समझे 
जायेंगे, मायकर अधिनियम , 1961 की 
धारा 10 के अधीन जिम निर्धारितियों की 
भाय में छुट है और उन निर्धारितियों 
जिनका निर्धारण पश्चिम बंगाल प्रभार 
के बाहर किया जाता है लेकिन मुख्य 
पायकर ग्रायुक्त ( प्रशा. ) कलकत्ता वारा 
टैन दिया गया है , प्रा . प्रा . प . . 
XI, कलकता ( उनके क्षेत्राधीन मफ्यूसल 
जिला को छोड़कर ) के मेनाधिकार के अधीन 
है प्रथया होंगे । 


[ सं 8/ 99. 90/ संध्या मा . म . मुख्या ./तक ./ 345 / 
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सरसमा पर : निमार 30 , 1980/ पीच 9, 1911 


- - 


- 


OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

( ADMN. & TECH W. B. ) 

Calcutta, the 8th August , 1989 
S . o . 3235. - - In exercise of the Powers conferred under sub-section ( 1 ) and ( 2 ) of section 
120 of the Income Tax -Act, 1961 and all other powers enabling me in this behalf , I, the Chief Co 
mmissioner of Income Tax (Administration ), Calcutta hereby make the following amendments to the 
jurisdiction assigned to the Ward 21 (6 ) as mentioned in column 3 of the schedule appended to the noti 
fication No. 3 /89 - 90 dated 1- 5 -1989 ( Memo No . ITO/ HQ( Tech. )/ 345 / 89- 90 / 3170 - 3669 dt . 2 - 5-1989 . 

SCHEDULE 

- - -- - -- 
New Range under New Wards created 

Jurisdiction 
CIT -WB - VII, 

under Range - 21 
Calcutta . 


- - । 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


3 


Deputy Commissioner 

Range -21 , Calcutta. 


I . T . O . ( TDS ) 
Ward -21 ( 6 ) 


All matters relating to all the sections in Chapter 

XVII B except section 195 and also relating 
to section 221 of the I. T . Act, 1961 for the 
assessees deemed to be in default in respect 
of the tax under sub- section ( 1 ) of section 201 
of the said Act, in respect of all the persons 
whose income are exempt u /s . 10 of the Income 
Tax Act , 1961 and who are or would come 
under the jurisdiction of C . I. T . W . B . XI, Calcutta 
( excepting mofussil Districts under his juris 
diction ) and also in respect of all the assessees 
who are assessed outside the charge of West 
Bengal but have been allotted TAN by the 
Office of the Chief Commissioner of Income 
tax ( Admn.) Calcutta. 


INo . 8 /89 - 90 / No . ITO/ HQ/TEC/ 345/ 89 - 90 ] 


कलकता , 11 सितम्बर, 1989 
का . प्रा . 3238 - - - -- प्रायझर मधिनियम , 1961 की धारा 120 की उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार पोर इस 
दिशा में सक्षम बनाने वाली प्रम्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , मध्य प्रायुक्त ( प्रशासन ) पश्चिम बंगाल , कलकत्ता और मुख्य पायकर प्रायुक्त ( तकनीकी ) 
पश्चिम बंगाल , कलकत्ता, एतद्वारा स्तम्भ 1 में उल्लिखित पायकर प्रायुक्त , पश्चिम बंगाल प्रभार I, VIII , Xौर XI के अधीन स्तम्भ ( 2 ) में उल्लिखित 
उपायुक्त रेंजों के क्षेत्राधिकार और प्रशासनिक नियंत्रण में नये प्रा . म . ( स्त्रों प . क . क . ) के पदों का सृजन करता है । 

स्तम्भ 3 में उल्लिखित मा . म . को पा . प्र . स्त्रों प . क . क ) के रूप में कार्य करने के लिए अधिकार दिए गए हैं , जो पध्याय ( XVII ) 
की सभी धागों से सम्बन्धित मामलों , धारा 145 को छोड़कर और प्रायकर अधिनियम की धारा 221 से सम्बंधित ( उपा मधिनियम की धारा 2012 
उन मिर्धारितियों के सम्बंध में जो डिफाल्टर है या जो डिफास्टर समझे जायेंगे ) स्तम्भ - 4 में उल्लिचिन के बारे में अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेंगे । 

यह प्रावेश 1 अक्तूबर, 1989 से लागू होगा । 
- - - - -- - - - - - 
प्रभारी प्रायुक्त ( 1 ) रंग उ . पा . म . मा . प्रा ./ अ. आ . मेवाधिकारी 


- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - . . - - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - -- - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - 

- - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- -- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- - 


- 


मा . प्रा ., प . बं . -- 1 


. प्रा . , रेंज , जलपाईगुड़ी 


प्रा . प्र . पाई - - 1, जलपाईगू डी 


अध्याय - XVII मी की सभी धारामों से 

सम्बन्धित मामलों, धारा 195 को 
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छोड़कर और प्रायकर अधिनियम 196 
की धारा 221 से सम्बन्धित उन निर्धा 
रितियों , जो उक्त अधिनियम की धारा 
201 की उप धारा 1 के प्रधीन डिफाल्टर 
सममें आयेंगें , के बारे में अपने व्यटियों के 
मतिरिक्त पायकर कार्यालय जलपाईगुरी 
की अधिकारिता के अधीन है अथवा 
होंगे 


· · मा . भा , प . से . - 1 


उ . मा . रेंज 
सिलिगुडी 


मा . प्र . , वार्ड- 1 , 
मिलिगही 


अध्याय -XVII बी की सभी धारामों से सम्बन्धि 
मामलों, धारा 195 को छोड़कर , और 
मायकर अधिनियम 1961 की धारा 221 
से सम्बन्धि त उन निर्धारितियों, जो उक्त , 
अधिनियम की धारा 201 फी उप-धारा 1 
के मधीन डिफाल्टर समझे जायेंगे के बारे 
में अपने ड्यूटियों के अतिरिक्त मायकर 
कार्यालय , सिलिगुड़ी की अधिकारिता के 
मधीन है अथवा होंगे । 


FT " 


- - बही - - 


- - बही - - 


प्रा . प्र . वाई- 1, 
मालवा 


अध्याय - XVII मी को सभी धारामों स 
सम्बन्धित मामलों, धारा 195 को छोड़कर , 
पौर प्रायकर अधिनियम 1961 की धारा 
221 से सम्बन्धित उप निर्धारितियों, जो 
उक्त , अधिनियम के धारा 281 की 
उप-धारा । के भधीन डिफाल्टर समझ 
जायेंगे , के बारे में अपने व्यटियों के प्रति 
रिक्त प्रायकर कार्यालय, मालवा की 
अधिकारिता के मधीन है पपया होंगे । 


- - बही - - 


मा . प्र . पाई -- 1गविहार 


अध्याय XVII भी की सभी धारापों से 

सम्बन्धित मामलों , धारा 195 को 
छोड़कर , पौर प्रायकर अधिनियम 1961 
की धारा 221 से सम्बन्धि त उन निर्धा 
रितियों , जो उक्त अधिनियम की धारा 
201 की उप - धारा 1 के अधीन रिफा 
स्टर सममे जायेगे, के बारे में अपने 
ड्यूटियों के अतिरिक्त पायकर कार्यालय . 
कंपबिहार की अधिकारिता के मधीन है 

प्रयता होगे । 
अध्याय - XVII बी की सभी घारामों से 

सम्बन्धित मामलों, धारा 195 की 
छोड़कर, पौर मायकर अधिनियम 1961 *2 
की धारा 221 से सम्बन्धि त उन मिर्धा 
रितियों , जो उक्न अधिनियम की धारा 
201 की उप -धारा 1 के अधीन विफास्टर 
समझे जायेंगे , के बारे में में अपने अयटियों 
के अतिरिक्त मायकर कार्यालय, वाजिलिंग 
की अधिकारिता के अधीन है पपया 
होंगे । 


प्रा . मा . 


उ . पा . रेंज, सिलिगुग, 


पा . म ., बार्ग- 1 वाजिनिंग 
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उ . मा . रेंज जनसाईगी, 


प्र . प्र . , वाई- 1 कालिग 


म . मा , सर्कस 1 - गैटक 


मा . प्रा ., प . बं .- 11 


ह०प्रा . रंज-10 


स . प्रा . सर्कल - 10 ( 2 ) अन्दामा नव 
निकोबार दीर 


पाध्याय VXII बी को सभी धारामों 
से सम्बन्धित माम नों , धारा 195 को 
छोरका , भौर आयकर अधिनियम , 1961 
की धारा 221 से मम्बन्धित उन निर्धा 
रितियों , जो उम्त अधिनियम , की धारा 
201 की उप - धारा 1 के अधीन 
रिफास्टर मममे जायेगे, के बारे में 
अपने इयटियों के अतिरिक्त आयकर 
कार्यालय , कलिपंग की अधिकारिना के 
कार्यालय कलिपंग अभिकारिता के अधीन है 

प्रया होंगे । 
अध्याय- XVII बो को ममो धारामों म 
धारा में सम्बन्धित मामलों , धारा 195 
छोडकर, मोर ग्रापार अधिनियम , 1961 
को धारा 221 से सम्बन्धित उन 
निर्धारितियों, जो उन अधिनियम की 
धारा 201 को उपधारा 1 के अधीन 
डिफाल्टर समझे जायेगे के बारे 
में पाने हुटियों के अतिरिक्त प्रायकर 
कार्यालय , गेंटक की अधिकारिता के 
अधीन है अथवा होंगे । 
अध्याय XVII- धी की सभी धारामों में 
सम्बन्धित मामलों , धारा 195 को छोड़कर , 

और प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 
221 से संबंधित उन निर्धा. 
रितलियों, जो उन अधिनियम की धारा 
201 को उप -धारा । के अधीन डिफा . 
स्टर समम जायेगे , के बारे में अपने स्य 
टियों के अतिरिक्त प्रायकर कार्यालय , 
अन्दामान निकोबार द्वीप की अधिकारिता 
के प्रधीन है अथवा होंग । 
अध्यया - XVII भी की ममी धारामों से सम्ब 
घि म मामलों , धारा 195 को छोड़कर पौर 
प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 221 
से सम्बन्धित उन निर्धारितियों , जो उपन 
अधिनियम की धारा 201 की उप 
धारा 1 के अधीन डिफाल्टर समझे 
जायेगे , के बारे में अपने इयटियों के 
अतिरिमत प्रायकर कार्यालय, मशिवाबाद 
की अधिकारिता के अधीन है अथवा 
होंगे । 
मध्याय XVII बी की मभी धारामों 
मे सम्बन्धित मामलों , धारा 195 को 

छोड़कर, पौर मायकर अधिनियम , 1961 
की धारा 221 से सम्बन्धित उन निर्धा 
रिनियों , जो उक्त अधिनियम की धारा 
201 की उप-धारा 1 के अधीन 
रिफास्टर समझे जायगे, के बारे में अपने 
इयुटियों के अतिरिक्त पायकर कार्यालय 
नविया को अधिकारिता के अधीन है 

भयवा होंगे । 
अध्याय XVI [ बो को सभी धाराओं में 

सम्बन्धित मामला, धारा 195 को छोड़ 
मर , और प्रायकर अधिनियम , 1961 
का धार: 221 मे सम्बन्धित उन निर्धा 


मा . आ . पं . .- x 


प . भा ., 1 -17 


भा . अ .,बाई-1 मुशिवावाव 


मही 


मा . म ., वाई भविषा 


श्रा , प्रा . प . मं 


उ . मा . , रेंज- 19 


मा . मा षा - 1 हुगली 
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रितियों, जो उक्त अधिनियम की धार 
201 की उप धारा 1 के अधीन , 
डिफाल्टर समझे जायेगे , के बारे में अपने 

स्य टियों के अतिरिक्त प्राय कर कार्यालय , 
हुगली की अधिकारिता के प्रधीन है 
प्रयदा होंगे । 


मा . म . वार्ड 1मिनापूर 


अध्याय XVII- बी की सभी घारापों से 
सम्बन्धित मामलों , धारा 195 को 
छोड़कर, पौर प्रायकर अधिनियम उन 
निर्धारितियों , जो उक्त प्रधि नियम 
1961 की धार ( 221 मे संबंधित की 
घाप 201 की उप धाप 1 के अधीन 
शिफाल्टर समझे जायेगे , के बारे में अपने 
ड्यूटियों के प्रतिरिक्त प्रायकर कार्या 
लय मिवनापूर की अधिकारिता के अधीन 
है पयवा होंगे । 
प्रध्यायXVII- बी की सभी घारापों से 
सम्बन्धित मामलों, घारा 195 को छोर 
कर और आयकर अधिनियम , 1961 

को धारा 221 से सम्बन्धित उन निर्धा 
रितियों जो उक्त अधिनियम की धारी 
201 की उप धारा 1 के अधीन डिफा 

स्टर समें जायेगे, के बारे में अपने यू 
टियों के अधिरिक्त मायकर कार्यालय 
हल्विया की प्रधिकारिना के प्रधीन 
है अथवा होगे । 


वही 


भा . ज . हाल्पया 


उ . प्रा , प्रासनसोल रण 


मा . मा . पाई 1पासनसोल 


अध्याय XVII - बी की सभी घारामों से 

सम्बन्धित मामलों, धारा 195 को छोड़कर 
और मायकर अधिनियम , 1961 धारा 221 
से सम्बन्धित उन निर्धारितियों , जो उक्त 
अधिनियम की धारा 201 की उप धारा 
1 के अधीन शिफाल्टर समझे जायेगे. 
के बारे में अपने ड्यूटियों के अतिरिक्त 
मायकर कार्यालय आसनसोल की अधिकारिता 
ता के अधीन है अपवा होंगे । 


मा . म . वाई 1 दुर्गापुर 


अध्याया XVII बी की सभी धारामों 

मे सम्बन्धित मामलों धारा 195 को 
छोड़कर भौर आयकर अधिनियम , 1961 
की धारा 221 से सम्बन्धित उन निर्धा 
रितियों , जो उक्त अधिनियम की धार 
201 को उप धारा के अधीन डिफाल्टर 
समझे , जायेगे , के बारे में अपने ड्यूटियों 
के मतिरिक्त मायकर कार्यालय वर्गापुर 
की प्रतिधिारिता के अघोन है अथवा 
होंगे । 


प्रा . अ . या 


1 पर्वमान 


मही 


अध्ययाय XVII - बी की सभी घारामों से 
मम्बन्धित मामलों , धारा 195 को 
छोड़कर मौर आयकर अधिनियम , 1961 
की धारा 221 से सम्बन्धित उन निर्धा 
रितियों , जो उक्त प्रधिनियम की धारा 
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बहो 


मा . अ . भिउमी 


पा . भ . बाके की 


201 की उपधाग 1 के अधीम टिफाल्टर 
मममे जायेगे , के बारे में अपने यूदियों 
के अतिरिक्त प्रायकर कार्यालय बर्खयान 
की अधिकारिता के अधीन है अथवा 
होंगे । 
अध्याय XVII बी की मभी घारामों 
में संबंधित मामला , धाग 195 को 
छोड़कर और आयकर अधिनियम , 1961 
को धारा 221 से सम्बन्धित उन निर्धा 
रितियों , जो उक्त अधिनियम की धार , 

201 की उपधारा 1 के अधीन डिफाल्टर 
समझ जाएंगे बारे में अपने ड्यूटियों 
के अतिरिक्त आयकर कार्यालय सिउटी की 

अधिकारिता के अधीन है प्रयवा होंगे । 
अध्याय XVII बी की सभी धारामों 
में सम्बन्धित मामलों , धारा 195 को 
छोड़कर और मायकर अधिनियम , 1961 
को धारा 221 से सम्बन्धित उन निधी 
रितियों, जो उक्त अधिनियम की धारा 

201 को उस धारा 1 के अधीन 
डिफाल्टर समझे जायेगे, के बारे में 
अपने उमटियों के अतिरिक्त प्रायकर 
पार्यालय बाकहा की अधिकारिता के 
भधीन है अथावा हागे । 
प्रध्याय XVIबो की सभी घारामों से 
सम्बन्धित मामलों , घारा 195 को 
छोड़कर और मायकर अधिनियम , 1961 
की धारा 221 से सम्बन्धित उन निर्धा 
रितियों , जो उक्त अधिनियम की धारा 
201 को उपधारा 1 के अधीन डिफाल्टर 
मममें जायेगे , के बारे में अपने हटियों 
के अतिरिक्त आयकर कार्यालय प रूलिया 
की अधिकारिता के अधीन है अथषा होगे । 
- -- - - - - - - . . 

[ म 187/ 89- 90] 
एके० घोष . मुख्य आयकर आयुनत ( प्र . 10 और 10) 


प्रा . भ . पुरुलिया 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


Calcutta, the IIth September , 1989 


S. O . 3236 : - In accordance with the power conferred by Sub -Section ( 1 ) and ( 2 ) of Section 
120 of the Income- tax Act, 1961 and all other powers enabling me in this behalf , I, the Chicf Commissioner 
of Income-tax ( Administration), W . B., Calcutta and the Chief Commissioner of Income-tax ( Technical) , 

W . B. Calcutta hereby create the new posts of I. T . O . ( T . D . S .) under the administrative control and 
jurisdiction of D . C . Ranges as inentioned in column - 2 under the Charge of Commissioner of W . B ,- I, 
VITI . X and XI as mentioned in column-1 . 


The 1. 1 .Os. as mentioned in celum 17 - 3 are empowered to act as I. T .Os ( T ,D . S ) who will exercise 
jurisdiction in respect of all matters coming under the purview in all Sections of Chapter -XVIIB cxcept 
Section 195 and also relating to Sec . 221 of the Income-tax Act, 1961 ( pertaining to the assesseesin default 
or deemed to be in default vis -a - vis Section 201 of the said Act ) as mentioned in column -4 , 
3574 GI / 89- -- 2 
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- 


- 


- - 


- - 


- - 


This Order will take effect from 1st October, 1989 . 


Commissioners 
Charges 


Range D . C . 


A . C ./ I.T . O . 


Jurisdiction 


2 


CIT , W , B -1 


D . C ., Range 
Jalpaiguri 


I. T . O ., Ward -1 , 
Jalpaiguri 


CIT , WB - I 


D . C ., Range 
Siliguri 


I. T . O ., Ward - 1 , 
Siliguri 


-do 


-do 


I. T . O ., Ward -1 , 
Malda 


All matters relating to all the Sections 
in Chapter XVIIB except Section 
195 and also relating to Sec . 221 
of thc Income- tax Act, 1961 for the 
assessees deemed to be in default 
in respect of the taxes under Sub 
Section 1 of Sec . 201 of the said Act 
in respect of all the assessees who 
are or would ccmc under the juris 
diction of the Income-tax Office at 
Jalpaiguri in addition to his ow11 
duty . 
All matters relating to all tbe Section 

in Chapter XVIIB except Section 
195 and also relating to Sec . 221 
of the Income- tax Act, 1961, for 
the assessces deemed to be in default 
in respect of the taxes under Sub 
Section 1 of Sec , 201 of the said Act 
in respect of all the assessecs who 
are or would come under the juris 
diction of the Incomt - tax Office ai 

Siliguri in addition to his own duty . 
All matters relating to all the Sections 

in Chapter XVIIB except Scction 
195 and also relating to Section 221 
of the Income -tax Act , 1961, for 
the assessees deemed to be in default 
in respect of the taxes under Sub 
Section 1 of Sec . 201 of the said 
Act in respect of all the assessees 
who are or would come under the 
jurisdiction of the Income tax Office 
at Malda in addition to his own 

duty . 
All matters relating to all the Sections 

in Chapter XVIIB except Section 
195 and also relating to Section 221 
of the Income-tax Act, 1961 for 
the assessees deemed to be in defa 
ultin respect of the taxes under Sub 
section 1 of Sec . 201 of the said Act 
in respect of all the assessees who 
are or would come under the juris 
diction of the Income- tax Office at 
Coochbehar in addition to his 
own duty . 
All matters relating to all the Sections 

in Ch a pter XVIIB except Section 
195 and also rclating to Section 221 
of the Income-tax Act , 1961 for the 


B 


-do 


- do 


J. T . O ., Ward - 1 , 
Coochbehar 


-do 


- do 


J. T . O ., Ward - 1 , 
Darjeeling 
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- 


- 


- -- - - - - - - - 


- 
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- 


- - - -- - - - - - - 


-- - 
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- - - 


- - 


- 


- 


- - - -- - - - 


- 


- - 


- - 


C . I . T ., WB - C 


D . C ., Range 
Jalpaiguri 


- do 


A . C . Circle - 1 
Gangtok 


assessees deemed to be in default in 
respect of the taxes under Sub 
section I of Scc . 201 of the said Act in 
respect of all the assessees who are 
or would come under the jurisdiction 
of the Income Tax Office at Darjee 

ling in addition to his own duty . 
1. T . O ., Ward - 1 . All matters relating to all the Sections 
Kalimpong 

in Chapter XVIIB except Section 
195 and also relating to Section 221. 
of the Incc me- tax Act , 1961 for the 
assessees deemed to be in default 
in respect of the taxes under Sub 
section 1 of Sec . 201 of the said Act 
in respect of all the assessees who 
are or would come under the juris 
diction of the Income tax Office at 
Kalimpong in addition to his own 

duty . 
All matters relating to all the Sections 

in Chapter XVIIB cxcept Section 
195 and also relating to Section 221 
of the Income-tax Act, 1961 for the 
assessees deemed to be in default in 
respect of the taxes under Sub 
Section 1 of Soc . 201 of the said Act 
in respect of all the assessces who 
aro or would come under the juris 
diction of the Income - tax Office at 
Gangtok in addition to his own 

duty . 
A . C . Circle - 10 (2 ) All matters relating to all the Sections 
Andaman & Nicobar in Chapter XVIIB exccpt Section 
Islands 

195 and also relating to Section 221 
of the Incomc- tax Act 1961, for the 
assessecs deemed to be in default in 
respect of the taxes under Sub 
scction 1 of Sec . 201 of the said Act, 
in respect of all the assessees who 
are or would come under the juris . 
diction of the Income -tax Office at 
Andaman & Nicobar Islands in 

addition to his own duty. 
I. T. O ., Ward - 1 All matters relating to all the Sections 
Murshidabad 

in Chapter XVIIB except Section 
195 and also relating to Section 221 
of the Income -tax Act 1961, for the 
assessees deemed to be in default in 
respect of the taxes under Sub 
section 1 of Sec . 201 of the said Act 
in respect of all the asscssees who are 
or would come under the jurisdiction 
of the Income-tax Office at Murshi, 
dabad in addition to his own duty . 


CIT , WB - VIII 


D . Ç . Range - 10 


CIT , WB - X 


D . C . Range - 17 
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IT :HTIGE 


A 


VL 


ਰ ,wax 


or ਸੰਗਰੂਰ 


2 
D . C . Range - 17 


20 


CIT , WB - X 


I. T . O ., Ward 
Nadia 


ਨੂੰ ਸਜ਼ 


All matters relating to all the Sections 

in Chapter XVIIB except Section 
195 and a so le ating to Section 221 
of the Income- tax Act, 1961, for 
the assessees deemed to be in default 
in respect of the taxes under Sub 
Section 1 of Scc . 201 of the said 
Act, in respect of all the assessees 
who arc or would come under the 
jurisdiction of the Incomc - tax cffice 

at Nacia in adaition to his own duty . 
All matters realting te all the Sections 

in Chapter XVIIB except Section 
195 and also relating to Section 221 
of the Incomc- tax Act , 1961, for 
the assessees deemed to be in default 
in respect of the taxes under Sub 
Section l of Scc . 201 of the said Act , 
in respect of all the assesseos who are 
or would come under the juris 
diction of the Income tax office at 
Hooghly in addition to his own 


CIT , WB -XI 


D . C . Rangc - 19 


I. T .O ., Ward - 1 
Hooghly 


duty . 


- do 


I. T . O ., Ward -1 
Midnapur 


- do 


- do 


I. T . O ., Haldia 


All matters relating to all the Sections 

in Chapter XVIIB except Section 
195 and also relating to Section 221 
of the Income-tax Act , 1961, for 
the assessees deemed to be in default 
in respect of taxes under Sub 
Section 1 of Section 201 of the said 
Act, in respect of all the assessees 
who are or would come under the 
jurisdiction of the Income tax office 
at Midnapur in addition to his own 

duty . 
All matters relating to all ihe Sections 

in Chapter XVIIB except Section 
195 and also relating to Section 221 
of the Income- tax Act , 1961, for 
the assessees deemed to be in default 
in respect of all the assessees who 
are or would come under the juris 
diction of the Income-tax office at 

Haldia in addition to his own duty, 
All matters relating to all the Sections 

in Chapter XVIIB except Section 
195 and also relating to Section 
221 of the Incoine-tax Act , 1961, 
for the assessees deemed to be in 
respect of the taxes under Sub 
Section 1 of Sec . 201 of the said Act, 
in respect of all the assessees who 
are or would come under the juris 
diction of the Incomc -tax Office at 

Asansol in addition to his own duty . 
All matters relating to all the Sections 
in Chapter XVIIB except Section 
195 and also relating to Section 221 


C .I. T., WB -XI 


D .C . Asansol Range I.T. O ., Ward -1, 

Asansol 


-do- 


- do 


- do 


I. T .O . Ward - 1 
Durgapur 


. 


- - - - - - - 


- - 


[ Art II - - - 15 3 ( ii )] 


- 


- - - - - - - 


- 


- va - - 


73 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - 


CIT , WB -XI 


-do- 


-do 


do - 


1.1.0 . Ward-1 


A 


. 


- do 


do 


.do 


-do 


11.0. Suri 
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of the Income-tax Act, 1961 for 
the assessees deemed to be in default 
in respect of the taxes under Sub 
Section 1 of Sec , 201 of the said Act , 
in respect of all the assessees who 
are or would come under the juris 
diction of the Income -tax office at 
Durgapur in addition to his own 

duty . 
I. T .O . Ward - 1 All matters relating to all the Sections 
Burdwan 

in Chapter XVIIB except Section 
195 and also relating to Section 221 
of the Income- tax Act , 1961 for the 
assessees deemed to be in default in 
respect of the taxus under Şub 
section of Sec . 201 of the said Act 
in respect of all the assessees who are 
or would comc under the juris 
diction of the Income-tax office at 
Burdwan in addition to his ownl 

duty . 
I. T . O . Suri 

All matters relating to all the Sections 

in Chapter XVIIB except Section 
195 and also relating to Section 221 
of the Income- tax Act , 1961, for 
the assessees deemed to be in default 
in respect of the taxes under Sub 
Section 1 of Sec . 201 of the said 
Act, in respect of all the assessees 
who are or would come under the 
jurisdiction of the Income-tax office 

at Şuri in addition to his own duiy , 
I. T . O ., 

All matters relating to all the Sections 
Bankura 

in Chapter XVIIB except Section 195 
and also relating to Section 221 
of the Income-tax Act, 1961 for the 
assessees deemed to be in defauit in 
respect of the taxcs under Sub 
section l of Sec . 201 of the said Act , 
in respect of all the assessecs who are 
or would come under the juris 
diction of the Income - tax office at 
Bankura in addition to his own 

duty . 
1. T . O ., Purulia Allmatters relating to all the Sections 

in Chapter XVIIB except Section 
195 and also relating to Section 221 
of the Income-tax Act , 1961 for the 
assessees deemed to be in default in 
respect of thic taxes under Sub 
Section lof Sec . 201 of the said Act, 
in respect of all the assessees who 
are or would come unde the juris 
diction of the Income- tax office at 
Purulia in addition to his own duty . 

INo . 9187/89- 90 ] 
A .K , GHOSH , Chief Commissioner of Income tax , 

(Admn . & Tech .) 


- do 


D . Ç , Asansol 
Range 


-do 


do 


-do 


.T.O., Purulia 


- 


- 


- - 
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वाणिज्य मंत्रालय 
( मुख्य नियंत्रक पायात - -निर्यात का कार्यालय ) 


MINISTRY OF COMMERCE 
(Olice of the Chief Controller of Imports & Exports ) 

ORDER 
New Delhi, the 13th December , 1989 


प्रमादेश 


S. O . 3237. - - Ms. Kesar Enterprises Ltd., Oriental House , 
7 jamshedji Tata Road , Bombay -400020 were wanted an 
import licence No. P / CG / 2042198 dated 3 - 8 - 1987 for 
Rs. 56 , 69, 100 ( Rupees fifty six lakhs , sixty nine thousand 
and one hundred only ) for import of Anaerobic Filter 
Media Shccts 1,23,750) Cubic Feet only under Foreign Ex 
change Loan from IFCI. The firm has applied for isslic of 
Duplicate copy of Customs purposey copy of hte licence . 
It was not registered with any Customs auhtority and as 
such the value of Customs purpose copy has not been 
utilised at all . 


नई दिल्ली , 13 दिसंबर , 1989 
का . पा . 3237 .- - में फेमर पंटरप्राइजेस लि , ओरिएंटल हा इम , 
7 जमगदजी टाटा रोड, बम्बई - 1009 20 को पा एफ . पो० आई म विदेशी 
मा द्रा ऋण के अंतर्गन केवल 1, 23, 750 क्यूबिक फीट की एनाविक फिल्टर 
मौषिया शीट के प्रायात के लिए प्रायात लाइसंस सं . पी / मी जी / 20 42 1948 
दिनांक 3 - 8 -1987 मूल्य 56, 69 100/ - रुपये ( पन लाख, उन्हनर हजार , 
एक सौ स्पये मात्र ) दिया गया था । फर्म ने साइम की सीमाशुल्क प्रयो 
जन प्रति की अनुलिपि के लिए आमेदन किया है । लाइसम की सीमागरूक 
प्रयोजन प्रति किसी भी मीमाशुल्क प्राधिकारी के पाम पंजीकृत नहीं करवाई 
गई थी और मीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के मल्य का बिल्कुल भी उपयोग नही 
किया गया है । 

2. अपने तक के समर्थन में , लाइमेमधारी न नोटरी पब्लिक के सामने 
मिश्विन णपथ लेकर स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है । 
नदनमार मैं संनष्ट हूं कि प्रापासल लाइसेंस म , पी / सी भी / 20 .12 198 दिनांक 
11 -1987 फर्म भाग नो गया या राम हो गया है । समय -समय पर यथा 

शित प्रायास (नियंत्रा. ) श्रावेश 1955 दिनांक 7- 12- 1955 की 
उपधाग 19 ( गग ) दाग प्रदन प्रतिभा का प्रयोग करते हु में केमर 
एटरप्राइजेम लि ., ओरियण्टल हाऊस, 7 जमशेद जी टाटा रोड , वचं गेट 
सम्बई को जारी किए गए पायात लाइसेंस सं. पी . मी जी 20 4 2 197 
दिनांक 3- 3- 1987 की उक्त मल मीमाणुल्क प्रयोजन प्रमि को एसद्वारा 
रद्द किया जाभा है । 

उक्त लाहगम की मीमाशल्या प्रयोजन प्रॉन की अनलिगि पार्टी 
को अलग से जारी की जा रही है । 

[ म . सी . जी - 3/ 1931/ 19/ 86- 87 )] 
वो प्रार. अहीर, उप मख्या नियंत्रक पायात -निर्यात 


2. In support of their contention , the licensee hus filed an 
affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary 
Public . I am accordingly satisfied that the original Customs 
purposes copy of iniport liconce No. P / CG / 2042198 dated 
3 - 8 - 1987 has been lost or misplaced by the firm in exer 
cise of the powers conferred under sub -clause 9 ( ce ) of the 
Import ( Control) Order, 1955 dalcd 7 - 12 - 1955 as amended 
the said original customs purposes copy No , PCG 2042198 
dated 3 - 8 - 1987 issued to M / s . Kesar Enterprises Ltd ., Orien 
tal House , 7, Jamshedji Tata Road, Churchgate, Bombay is 
hereby cancelled . 


3 . A duplicate customs purposes copy of the said licence 
is being issued to the party separately . 


[ No. CG. III / 1934 / 19 / 86-871 
B. R. AHIR, Dy . Chief Controller 

of Imports & Exports 


कर्जा मंत्रालय 

( कोयला विभाग ) 

नई दिल्ली , 13 दिसम्बर , 1999 
का , प्रा . 3238 बान्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि इसमे उपाबद्ध अन सूची में वणित भूमि में कोयला अभिप्राप्त करने की संभावना है : 

प्रस्त ., अब केन्द्रीय मरकार , कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और चिकाम ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) को धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
गक्तियो का प्रयोग करते हुए, उक्त भमि में कोयले का पूर्वक्षण करने के अपने प्राशय की सूचना देती है । 

इस अधिसूचना के अंतर्गत साने वाले क्षेत्र के रेखांक सं . एम ई. सं . एल० .oाम प० जा एम ( परियोजदा) : भूमिः 48 तारीख 18 अगस्त, 1989 का 
निरीक्षण साउथ ईरर्टन कोल्फ़ील्स लिमिटेड ( राजस्व अन भाग ) मीमत रोड, विलासपुर 49 5001 के कार्यालय में या कलक्टर, मरगना ( मध्य प्रदेश के कार्या 
लय में , या कोयला नियंत्रक , 1 काउन्सिल हाउस स्ट्रीट , कलकसा के कार्यालय में किया जा सकता है । 

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि से हितबद्ध सभी न्यक्ति उक्त अधिनियम को बार। 13 का उबाग ( 7 ) में विनिदिष्ट सभा नशों, चा ? 
और अस्य वस्तायेगों को हम अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाणन का सम्म ताराब समय दिन के भार उ म मम्मदा प्रबंधक , मा पर्न कोलफील्डस 
लिमिटेर, सीपन रोड विनामपुर (मध्य प्रदेश ) को परिदत करेंगे । । 

अन सूची 
काटकोना कोपाला खान 

बैकुण्ठपुर क्षेत्र 

जिला मरगजा ( मध्य प्रदेश ) 
रेखाक सं . एस ई सी एल . : मी एम गी. : जी एम ( परियोजना)/ मो . टो . जी . . भूमि 48 , मारोख 18 अगस्त , 1979 ( जो पूर्वेक्षण के लिए अधिनि । भूमि 
दर्शाता है ) 
क्र . सं . वन प्रकोष्ट सं , रेंज 

प्रभाग 

क्षेत्र हेक्टर में टिप्पणिया 


- - 


- -- - - - - 


- - - 


- 


- - - - 


.... - - - - - 


- - 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- . . . - . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


30 272 


भाग 


___ 1, 213 
2214 


सूरजपुर 
सूरजपुर 


दक्षिण मरगजा 
दक्षिण सरगुजा 


:29 . 767 


भाग 


- 


- . . - 


- - 
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. . . 


- 


- --- - - - 
- - - - - 


- 


5 


- - 


- - - - -- 


भाग 


12 
-- - - 
3 215 सूरजपुर दक्षिण मरगजा 

90 . 371 

भाग 
4 . 216 सूरजपुर दक्षिण सरग जा 

15 . 343 

भाग 
5 473 बैकुण्ठपुर कोरिया 

18 . 430 

भाग 
6 . 478) में कुण्ठपुर कोरिया 

106 , 4410 
7. 480 बैकुंठपुर कोरिया 

109 . 588 

T 
- - - - - - - - - 

योग , 200 . 209 हैटर ( लगभग ) 

या 494 . 720 क ( लगभग ) 
सीमा वर्णन : 
क - - ख रेखा " क " भिन्तु से आरंभ होती है और धन प्रकोष्ठ मं . 480, 2 13 , 214, 216 होकर गजरती हुई बिन्दु पर गिनती है । 

- - ग रेखा वन प्रकोष्ठ म . 216, 215, 473 से होकर गुजरती है और "ग " बिन्दु पर मिलती है । 
ग-- - घ रेखा वन प्रकोष्ठ म . 473, 479 से होकर गुजरती है और " म " बिन्दु पर मिलनी है । 
प - क रेषा धन प्रखंड म . 479, 480, 213, 480 से होकर जाती है और प्रारभिक बिद "क " पर मिलती है । 


- 


- 


- - 


- - 


- 


_ _ _ . . . _ _ 


_ _ _ _ 
- - 


_ 


- 


- 


- - - 


- 


- 


[मं , 430 1 5/ 18/ 89 - -एल एम उम्म ] 

मी . बी . सच , अपर मचिन 
MINISTRY OF ENERGY 

( Department of Coal ) 

New Delhi, the 13th December , 1989 
S . O . 3238 — Whcreas il appcris to the Central Government that coal is likely to be obtained fror. the landsmentioned in tho 
Schedule hereto annexed ; 

Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 4 of Coal Bcaring Areas (Acquisition and Develop 
ment ) Act , 1957 (20 of 1957 ), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal thercin , 

The plan No . SECL : BSP : GM ( PROJ) : LAND : 48 dated the 18th August, 1989 of the area covered by this notification can be 
inspected at the office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenuc Section ), Scepat Road , Bilaspur -495001 or at the office of the 
Collector , Surguja ( Madhya Pradesh) or at the office of the Coal Controller, 1 Council House Strect, Calcutta . 

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub 
section (7 ) of section 13 of the said Act to the Dy. Chief Estate Manager, South Eastern CoalfieldsLimited Susput Road , Bilaspur (Madlıya 
Pradesh ) within ninety days from duc date of publication of this notification in the Oficial Gazetto . 


THE SCHEDULE 
KATKONA COLLIERY 

BAIKUNTHPUR AREA 

DISTRICT SURGUJA (MADHYA PRADESH ) 
Plan No. SECL : BSP : GM ( PROJ /MONTG ) : LAND : 48 dated the 18th August , 1989 

( showing land notified for prospectiny ) 
Serial Forest Compartment No . 

Range 

Division 
Number 


- - 


- - - 


Remarks 


Arca in 
hectares 


- 


। - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


1 . 213 

Surajpur South Surguja 

30 . 272 Part. 
2 .- 214 

Surajpur South Surguja 

29 . 767 

Part . 
3 . 215 

Surajpur Soutlı Surguja 

90 . 371 Pait. 
4 . 216 Surajpur 

South Surguja 

15 . 343 

Part 
5 . 473 

Baikunthpur Korea 

18. 430 

Part . 
6 , 479 

Baikunthpur Korca 

06 . 440 Part , 
7. 480 

Baikhuthpur Korea 

09 . 586 Part. 

- - - - ---- - 
I ) ) ; - - _10 . 209 Hectaris oporixinitely ) 1 
____ 494. 720 Acres ( approximately ) 

. . . .. - .. - - - - - .. . - 
Boundary Description : -- 
A - B Line starts from point A and proceeds through Forest Compartment Numbers 480 , 213, 214 , 216 and meats al puin - B . 
B - C Line passes through Forest Compartment Numbers 216 , 215 , 473 , and meets at point C . 
C - D Line passes through Forest Compartment Numbers 473, 479 and mects at point D , 
D -- . A Line passes through Forest Compartment Numbers 479 , 480 , 213 , 480 End meets at the starting point A . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - - - - - - 


- 


-- - - - - 


- 


- 


- - 


- -- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - -- 


- 


। 


- - 


- - - 


- 


- 


- -- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- - 
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SCHEDULE 
Pipeline from K -438 to WHI 
State : Gujarat Dist : Mehsana Taluka : Kalol 


Village 


: 


Block No. Hec- Are Cen 

tare tiare 


Pansar 


980 
981 
978 


0 
0 
0 


17 
05 
10 


25 
40 
95 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

. नई दिल्ली , 5 दिसंबर, 1989 
का . प्रा . 3239. - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में के - 438 से डबल्य एच आई 
तक पेद्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस 

आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
__ और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 
___ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962, ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय 
एतद्द्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , बड़ौदा - 9 को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
के -438 से डब्ल्यू एच आई तक पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य - - गुजरात जिला-- -मेहसाना ताल्लुक ---कलोल 


[ No . 0 - 11027/ 151 / 89 -ONG . D. III ] 
का . आ . 3240. ---यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में के - 441 से जो जो . एस 
III तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा बिछोई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना आवश्यक हैं । 
. अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962, ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्द्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भ मि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा , रोड, बड़ौदा - 9 को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि ब्यबसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
के - 441 से जी . जी . एस III तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य -- गुजरात जिला -- मेहमाना ताल्लुका - - कड़ी 


- 


- 


- 


~ 


गांव 


कोफन 


हेक्टर 


आर 


सेंटीयर . 


पानसर 


9800 

17 25 
98100540 
978 

0 

10 95 


5 


[ सं. ओ-13027 / 151/ 89- 9ो एन जी . डी .III ] 
MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS 

New Delhi, the 5th December , 1989 


गांव 


सर्वे नं . 


हेक्टार 


पार 


सेंटीयर 


सम्बावपुरा 


209 


0 


3600 


S . O . 3239 ._ - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from K -438 to WHI in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission. 


[ सं. प्रो .-1 10 27 1 1 5 2 / 89- प्रो एन जी . डी . III ] 


5 


S. O . 3240 . - -Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from K -441 to G . G . S . III in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission . 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user 
in said land described in the schedule annexed hereto ; 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user 
in said land described in the schedule annexed hereot ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Com 
petent Authority, Oil & Natural Gas Commission. Construc 
tion & Mainterinte Division, Makarpura Road ; Vadodara 
390009 . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal Practitioner . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleam and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Com 
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- - -- 


- 


- 


- 


petent Authority Oil & Natural Gas Commission , Construc 
tion & Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara 
390009 . 


transport of petroleum from Ahmedabad - 12 to Ahmedabad -18 
in Gujarat Statc pipeline should be laid by the Oil & 
Natural Gas Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipc ine , it is necessary to acquire that right of user 
in said land described in the schedule annexed hereto ; 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal Practitioner, 


SCHEDULE 
____ Pipeline from K - 441 to GGS JII 
State : Gujarat Dist : Mehsana Taluka : Kadi 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub -section (1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Uscr in tho 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the riglit of user 
therein; 


- - -- - - 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


Villago 


Survoy No. Hoc - Aro Cen 
taro 

tiarc 


Ambavpura 


209 


0 


3600 


Provided that any person interested in tho said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Com 
perent Authority , Oil & Natural Gas Cominissioit. Construc 
tion & Maintenboce Division , Makarpura Road ; Vadodara 
390009 . 


[ No . 0 - 11027/ 152/ 89 - ONO. D . III ] 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person in 
by legal Practitioner. 


फा प्रा . 324 1 . -- यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में अहमदाबाद- 12 से 
प्रहमदामाद- 18 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल 
सथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपावन अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना पावश्यक है । 


SCHEDULE 
_ Pipeline from Ahmedabad -12 to Ahmedabad- 18 
State : Gujarat Dist : Ahmedabad : Taluka : Dascrol 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


Village 


प्रतः अब पेट्रोलियम पोर खनिज पापलाइन ( भूमि में उपयोग के 


Survey No. Hec - Are Cen 
tare 

tiare 


Vastral 


808 
807 
804 
775 


0 04 50 
00180 
0 10 50 
0 1680 
0 11 10 
0 13 65 
0 10 05 
0 07 03 


००००००० 


अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962, ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबस कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , बौदा- 9 को 
इस मधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में 
हो या किसी विधि व्यवमायी की मार्फत । 

मनुसूची 
महमवामाद - 12 से अहमदाबाद - 18 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य - - गुजरात जिला --- अहमदाबाद ताल्लुका - - दमकोई 


774 


759 
753 
752 


गांव 


सर्वे नं . 


हेक्टर 


मेंटीयर 


पार 
-- - - 


- - - - - - - - - - 
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| No. 0 - 11027/ 153 /89-ONG . D . III] 
का . मा . 3242 . - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में मह भावश्यक है कि गुजरात राज्य में अहमवाबाप- 1 
से 14 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन 
तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइमों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतत्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना प्रावश्यक है । 

अतः अब पट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) मी धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) पारा प्रवक्ता शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार न उममें उपयोग का अधिार अजित करने का अपना आशय 
एतदद्वारा घोषित किया है । 

मशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस ममि मे नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , सेल तथा प्राकृति 
गैस मायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा , रोड , मौवा - 9 को 
इस प्रधिभूषना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा भाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टन : यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
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s. o . 3241 . - - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is nocossary in the public interest that for the 
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Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of Die Petroleuni and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
land ) Act, 1962 ( 30 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 


LE + 


therçin ; 


गांव 


सर्वे नं . 


हेक्टरमार 


सेटीवर 


23 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of tho pipeline under the land to the Com 
pelent Authority, Oil & Natural Gas Commission ( costruc 
tion & Maintenance Division , Makarpura Road, Vadodaril 
390 009. 


रामोल 


00 


18/ 1 


50 


And every person making such an objection suall also 
stale specifically wliether he wishes to be heard in person or 
by legal Practitioner, 


21 


16 / 1 


SCHEDULE 

Pipelino from Ahmodabad -1 To 14 . 
Statc : Gujarat District : Ahmodabad Taluka : Dascroi 
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S . O . 3242 . Whereas it appears to the Central Govern . 
ment that it is necessary in the public interest that for tho 
transport of petroleum from Ahinedabad- t to 14 in Gujarat 
Stato pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission . 
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And whoren . it orders that for the Dirhose of lavinu 
such pipeline , it is locessary to acquire that right of tigo 
in said land described in tho schedule apnoxed hereto ; 
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SCHEDULE 

Pipeline from K - 386 to GGS 6 
Stato : Gujarat Dist : Mohsana Taluka : Kadi 
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फा , प्रा 324 3.-- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मोकहित में यह प्रावश्यक है कि गजरात राज्य में के - 386 से जीजी एस - 6 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईम सेल तथा प्रातिक गैस 
प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और पतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी साइना को बिछाने के प्रयोजन 
के लए एतदनाबर अन सूनों में गणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइम ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रजेन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार प्रजित करने का अपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बगतं कि उक्त भूमि में हिराबाद कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीच 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरग रोड, बड़ौदा - 9 को 
इस अधिमूचना को तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

___ और ऐसा प्राक्षा करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उममी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किनी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अन सूची 
के - 386 से जो . जी . एम- 6 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य - - गुजगत जिला - मेहसाना साहलुका - कई 
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गांव 


मयं नं 


नटे पर 


प्रार. 


सेंटीयर. 


मुलासन 


14 
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का . पा . 32. 4 -- यतः नेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में मालरारा- 5: .लोरा 
51 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन नेल तथा प्राकृतिक 
भीम आयेगग धारा बिछाई आनी चाहिए । 

और यक्षः यह प्रसास होता है कि ऐसी लाइनों को मिछाने के प्रयोजन 
के लिए ए तपाबद्ध अनुसूभी में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करमा प्रायश्यक है । 

अतः अब पेट्रोयलयम और द्रनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) ही धारा : 
की उपधारा ( 1 ) धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अमित करने का अपना भाशय एतद्वारा 
घपित किया है । 

ममतं कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुर। रोड, बड़ौदा- 9 को 
म अधिसूचना को तारीख से 21 विनों के भीतर कर सकेगा । 
___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किमी बिधि व्यवसायी की मार्फत् । 

अनुसुची 
अलोर ,-57 से मालागा-51 गफ पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य - - गुजरान जिला - - महसाना तालुका पानी 
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SO . 3243,- - Whercas it appears to the Central Gover 
ment that it is nccessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from K - 386 to GGS -6 in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natura G 
Commission , 

And whereus it appeurs that for thc purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquired that right of user 
in suid land described in the schedule annexed herelo : -- - 


गांव 


सर्व नं . 


हेक्टेयर 


भार 


मेंटीयर 


भरवा 


] 58/ 1 


0 


2700 
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Now, therefore , in cxercise of the powers conferred by 
nub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , 1he Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of usei 
therein ; 

Provided that any person interested in the said land ina) , 
within 21 days from the dato of this notification , object 
to the laying on the pipeline under the land to the Com 
retent Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construc 
tion & Mainterance Division, Makarpura Roall ; Vadodara 
390009 . 


म . ओ- 11027 /156/89- ओएन प्रा. ली . IJI ] 
S . O . 3244...- - Whereas it appears to the Central Govern . 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
tian port of petroleum from Jhalora - 53 to Jhalora - 51 in 
Gujarat Ştate pipeline should bt laid by the Oil & Natural 
Gas Commission . 

And whereay it appears that for the purpose of laying 
Such pipeline, it is necessary to acquired that right of user 
in said land descrited in the schedule annexed hereto : - 


Tad every person pakint such an objection hall also 
state Specifically whether he wishes to be hear in form of 
Try legal practioner . 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred hy 
Subsection ( 1 ) of the Section 1 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Uwer in the 
und ) Act , 1962 150 of 1962) . The Central Government 
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hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any person interested in the said land inay , 
within 21 days front the date of this iotification , object. 
to the laying of the pipeline under the land to the Com 
petent Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construc . 
linn & Muntenance Division , Makarpura Road ; Vadodara 
390009 . 


S. O , 3245. - Whereas it appears to the Contral Govern . 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
tranpsort of petroleum from Well No. N -87 to Naika Colony 
in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission . 


And whereas it appoars that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquired that rigot of user 
in said land described in the schedule annexed hereto : 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person or 
by legal Practitioner . 

SCHEDULE 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petrolcum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
Land Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
horeby declarce its intention to acquire the right of user 
therein ; 


Pipelino from 
State : Gujarat 


Jhalora - 53 to Jhaloraland - 51 
Dist : Mohsana Taluka : Kadi 


Village 


Survey 

No . 


Hec. 
tare 


Are Cen 

tịaro 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline 
retent Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construc 
tion & Maintenance Division, Makarpura Roal; Vadodara 
390009 . 
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And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person or 
by logal Practitioner . 


SCHEDULE 


Pipeline from Well No. N - 87 to Naika Colony 
State : Gujarat Dist : Kaira Taluka : Matar 


- - - 


- 


- - 


- - - - 


- - - 


- 


- 


Village 


Survey 
No. 


Hec - Are Con 
tare tiarc 


Naika 


0 


का . आ . 3245: - -यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
कहित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं . एन- 87 से 
इका कोलोनी तक पेट्रोलियम के पाइपलाइन के परिवहन के लिये पाइप 
लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
लिये एतपाबद अनुसूषो में गणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
गत करना प्रावश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम पोर खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का असम ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपमा प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी सेल तथा प्राकृतिक गैस 
पायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड , बडोदा- 9 को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


__ 1469 

1461/ A 


0 


31 
18 


65 
75 


- - - - - -- -- - 


- - - 


INo. 0 -11027/157 /89-ONG. D . III ] 


का . आ . 3246 ----यतः बोन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में ऐन . के . जी . जी . 
ऐस .- III से ऐन . के . पी . जी . एम . -I तक पट्रोलियम के परिवहन के लिये 
पाइपलाइन तेल तया प्राकृतिक गैस मायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यमित विनिर्विष्टतः यह भी कयन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई म्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की माफ़ेन । 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसो लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतापावर अनुसूबो में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
पजित करना प्रावश्यक है । 


अनुसूची 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रन ) अधिनियम , 1962 ( 1963 का 50 ) को धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार में उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 


कूप नं . एन- 87 से नाका कालोनी तक पाइप लाइन बिछाने के 
के लिए । 
राग्या भरात जिला- खेडा 

तालुका- मातर 


- 


- L 


. 


गांव 


सर्वे नं . 


हेक्टर पार 


सन्टी 


बशर्ते कि उस भूमि में हितबस कोई व्यक्ति , उसे भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तया प्राकृतिक 
रोम प्रायोग, निर्माण भोर देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , बगेवा- 9 
को हम मधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर 
सकेगा । 


यर 


1469 
1461 / ए 


03165 
0 1875 


मौर. ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी सुनवाई पक्तिगत रूप से 
हो मा किसी विधि म्यवसायी की मार्फत । 
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अनुसूची 


- 


- - 


--- - - - 


---- - - - -- - -- - - - 


06 


67 . 


-111 


at it . Át . 31.07 .- 1 


OL 


کن 


tra : [ 


far . 


208 / 2 

00 

80) 
209/ 1 

0 13 00 
209 / 2 

0 18 60 
209 / 3 

0 05 08 
200/ 8147 

0 02 20 
209/ 9 

14 20 
- 11027/ 158 / 8997. . 0 .17. - 101 ] 


- - -- - 


- - 


- - - - - 


- - 


गोष 


(2147961: forzata 

- - - - - - - - - - 
RT $ 17 . Preto 

47 
- - - - - - 


1. 


- 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- 


2 


(F 


तेलावी 


36 


33 


03 


25 
88 


37/ 1 


S .O . 3246 — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interes 
transport of petroleum from NK GGS III to NK GGS I 
in Gujarat Staic pipeline should be laid by ihe Oil & Natural 
Gas Commission . 


. 


. 


37/ 
38/ 1 
38 / 2 
38 / 4 


0 
0 


05 
16 


39 


13 


0 


04 


80 
60 
12 
00 
00 
80) 
80) 
10 
00) 
40 
50 
97 


And whereas it £ppears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquired that right of user 
in the schedule annexed hereto :-- 

Now , therefore , in oxercise of the powers conferred by 
sub -section (1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Gyernment 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
thereid ; 


0 


04 


0 


64/ 2 / # 
4011 
10 / 2 
40 / 3 

63/ 1 
03 / 2 
40 / 5 


16 


land ) 


10 


0 


13 
00 
00 


0 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days frooi the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Com 
retent Authority , Oil & Natural Gas Commission Construc 

on & Maintenonce Division , Makarpura lload ; Vadodara 
390 009, 


00 


0 0295 


42 
कार्ट ट्रेक 
58/ 2 
56/ 1 


55 


0 
0 
0 
0 
0 
0 


14 
13 
23 
1 
0.5 
17 


40 
80 
00 
20 
00 
00 


And every person making such an objection shall ulso 
state specifically whether he wishes to be hear in person or 
by legal Practitioner . 

SCHEDULE 
Pipeline from NK . GGS UI to NK . GGS I. 
State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka Viramgam 

- - - - 

- - - - - - 
Village 

Survey Hec - Aro Con 
No , tare tiare 
2 3 4 5 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


54/ 1 
कार्ट ट्रेक 
142 
कार्ट ट्रेक 
182 
181 


- - - 


= 


01 


60 


0 


00 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


10 
06 
36 


40 


- 


- - 


18 (1) 


- 


- 


1 


00 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


19 


60 


Telavi 


36 


1 
0 


179 
188 / 1 
191 
190 / 1 
190 / 3 
193 + 194 


17 
11 
116 


80 
80 


30 


17 


00 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


36 00 
03 25 
02 88 
14 80 
16 60 
05 12 
16 00 
1300 
04 80 
04 80 


195 


(0) 


10 


do 


5 


33 
37/ 1 
37 /2 
38 / 1 
38 / 2 
38 /4 
39 
64 / 2 / B 
40 /1 
40 /2 
40 /3 
63 /1 
63/2 
40 /5 
63 /4 
52 
Cart track 
56 / 2 
56 / 1 


193 + 194 + 


02 


13 


195 


0 


00 


00 


193 + 194 + 
- - - 
1 45 


1 


00 


75 


55 


0 


25 


00 
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- 


- - - - 


- 


अनुमूली 


. 


- 


. - - 


- 


- 


। 


। 


- 


- 


के -397 में जं जी एस . 5 मक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला : महमाना तालका : कलोल 


गाँव 


सन. 


2 

3 4 5 
- - - - -- -- - - -- - - - - - - - -- - 
54 / 1 

0 14 20 
Cart track 0 05 00 
142 

0 1700 
Cirt track 0 0 60 
182 

0 40 00 
181 

0 06 40 
180 

0 3660 
179 

(0 1980 
188/ 1 

0 1780 
9J 

1180 
190 / 1 

0 06 30 
190 / 3 

0 1700 
193 + 194 + 
195 


सर्व न . 


हेक्टर पार . सेन्टी 

पर 
- - - - - 


-- - - - - - - - -- 

1 


2 


- - - -- - - - - -- - - - - - 


- 


- 


वापस्वामी 


100 


107 
106 
104 / 2 
100 


00900 

0 1350 
00750 
00160 

05 70 


0 


10 


80 


193 + 194 - 
195 


101 


40 


- - - -- 


- 


-- - - - - --- -- 


- - - - - - - - 


G 


0 


06 


00 


193- - 194- - 
- - 195 


[ सं . ओ-11027/ 159/ 89- ओ एन . जी . . III ] 
S .O . 3247 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in tho public interest that for the 
transport of petroleum from K - 397 to GGS - 5 in Gujarat 
State pipcline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Coin mission, 


- - - - - - 


00 


75 


0 
0 
0 


208 / 2 


And whoreng it appears that for the purpose of Inying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user 
in the schedule sanexed hereto : - - 


0 


0 


209/ 
1 
209/ 2 
209/ 3 
209 / 8 / P 
209 / 9 


06 00 
04 80 
1300 
48 60 
05 08 
02 20 
14 20 


0 


0 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (I ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Goevrnment 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
thercin ; 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- -- 


- 


. - . - 


- 


- . - - -- - - - - -- 


- - - --- - 


- - - . - - 


___ [ No. 0 -11027 /158 /89-ONG . D. III ] 


का . मा . 32 47 :-- - यत . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में 2 - 397 से जो . सी . 
एस . 5 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गंग प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


Provided that any person interested in the said land nay , 
within 21 days from the date of this notificution , ofrect 
10 the laying of the pipeline under the land to the Coni 
petent Authority , Oil & Natural Gas Comn issici . Construc 
lun ^ Maintenance Division , Makarpura Roal; Vadodiu t 
390009 . 


And every person ipaking such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
hy legal Practitioner . 


और प्रत. यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए तपाबड अनुमूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 


SCHEDULE 
Pipeline from K -397 to GGS 5 
State : Gujarat Dist : Mobsana Taluka : Kalol 


Village 


Survey No. Hec- Are Cen 

tare tiare 


ममः अय पेट्रोलियन और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्थान ) अधिनियम, 1962, ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना अशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 


- 


T - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


--- 


- 


- 


- 


- - 


-- - 


- 


- - - 


Wadayswami 


100 
107 


106 


0 09 00 

0 1350 
00750 
001 80 
0 05 70 
(0 17 40 


104 / 2 
100 


101 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हिनबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीधे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक रोम 
प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, घडीदा- 9 को इस 
अधिमूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


- 


- -- - - - - - - - -- - - 


- 


- - - -- 


- 


- - 


- - - - 


[ No. 0 - 1 1027159/ 89- CONG, D . III] 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर ठयमित , विनिर्दिष्टतः यह भी कथम 
करेगा कि क्या यह या चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में 
हो या कि विधि परनयो नी मापन -. . 


का . आ . 3248: - - यप्तः मन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप न . करजासन - 1 
में कलोल - 1 26 तक पेट्रोलियम में परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल 
नया प्राकृतिक गैस आमीर दाग विलाई जानी चाहिए । 


गम II -- - 


3 (ii )] 
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TIT 


और अप्त : यह प्रतीत होता है कि प्रेमी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदपःचन अनुसूची में वणित भमि मे उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 

प्रत. प्रव पेट्रोलियम और स्वनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962, ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राय 
एतदद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भमि म हितबद्ध कोई सक्ति , उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए प्राक्षे सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गरा 
प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बडोवर। को इस 
अधिसूचना को तारोन्म मे 21 दिनों क भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विमिविष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो यः किमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
___ और ऐगा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या कह यह चाहता है कि उसकी मुमवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या झिमी विधि व्यवमाय : की मार्फत । 


Now , therefore, in cxcrcise of thic powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any person interested in the suid land may , 
within 21 days from the date of this notification object 
to the buying of the pipeline under the land to the Com 
pien : Authority , Oi! & Natural Gas Commission . Construc 
1:012 Mainteilunce Division , Makaipura Roadt: Vad slara 
390009 . 
And every person moking such an objection shall also 
stale specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal Practitioner, 


SCHEDULE 
Pipeline from Karjisan... 1 to Kalol - 126 
State : Gujarat Taluka : Kadi Dist : Mehsana 


- 


- - - 


- 


- - - - - - - - - - - - - - -- - 


- 


- 


- - - - - - 


Village 


Survey 

No, 


Hec- Are Cen . 
tarc t iare 


- 


। । 


- - 


- - - - - - 


- 


-- - 


- - - 


- - 


- - 


- - - 


- - - 


- 


Ghuinasan 


18 30 
03 00 


( ) 


90 


अन सूची 
कारजीसम- 1 मे कलोल - 612 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गजरात तालका : मट्टी जिला : मेहसाना 

. - -. - - . - - .. - भ - - - 
गाँध । सर्वे नं . हेस्टर प्रार . सेन्टी 

यर 


670 
669 
671 
666 
733 
720 
721 
722 


004 50 

___ 15 
0 1800 


113/ 2 
104 / 1 


12 


106 
97 


घमासन 


0 
() 


1830 
03 00 

90 


96 


18 


0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


05 40 
04 50 
05 40 
00 90 
06 00 
12 15 
12 30 


Cart track 
95/ 5 
134 
175 


00 


12 
04 


50 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


670 
669 
(671 
666 
7 : 3 
720 
721 
722 
114 
11: 12 
101/ 1 
106 


15 00 
0 1800 

107 80 

11 
00450 
0 1200 
() 05 40 

0450 
0 05 40 
005 90 
( 0600 

12 15 
___ () 120 


97 


96 
कार्टट्रेक 
95/ 5 
15 
175 


No. 0 -11027/160 /89- ONG. D . III ] 

K . VIVEKANAND , Desk Officer 
नई दिल्ली , 8 दिसम्बर, 1989 
का . मा . : 249: - - यनः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइम ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रजन ) ( अधिनियम 1982 ) ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का . आ . सं . 307 तारीख 11- 2-89 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्टतः 
भमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का प्रपन। प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यतः गक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम को धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार के रिपोर्ट दे दी है । 
___ और साग यतः केद्रीय सरकार ने उक्त पिोट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना मे संलग्न प्रम सूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकरान अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

अब प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वाग 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न मनु मुधी विनिर्दिष्ट उपत भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
अजित किया जाता है । 


[ सं , ओ .-1 1027 /160/29- ओ. एन . जी . डी . - III ] 

के . विवेकानन्द डेस्क अधिकारी 
s . o . 3248. -~- Whereas it appears to the Central Govern . 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
trångport of petroleum from Well No . Karjisan - 1 to 
Kalol- 126 in Gujarat Stato pipeline should be laid by tho 
Oil & Natural Gas Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user 
in the schedule sanexed hereto : - - - 
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और प्रागे उस धारा को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मिवश देती है कि उक्त भूभियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की दम तारीख को निहित होगा । 


का , मा 3250 .-. -पत. पेट्रोलियम और बमिज पाइप लाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रजन ( अधिनियम 1962 ) ( 1962 का 
50 ) की धारा : उपभाग ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलिय में 
प.वं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का . . सं . 108, तारीख 11- 2- 89 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइमों को बिछाने के लिए 
अर्जित करने का अपमा प्राशाय घोषित कर दिया था । 


अनुपूरक याच भूी 
गैम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


एम . बी . सी 


और यतः सक्षम प्राधिकारी में उक्त अधिनियम की धारा 6 को 
उपधारा ( 1 ) के प्रक्रीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


जिला 


तहसील पनगन । ग्राम 


गाटाम . क्षेत्रफल विव . 

हेक्टेयर रण 


और प्रोगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


- - - - 


- - - - - -- - 


मुलदशहर 


मलकपुर 


993 


) , 03 50 


अनूप 
शहर 


अनूप 
शहर 


अब प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती 
है कि इम । मधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिविष्ट उपस भूमियो का 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
जिन किया जाता है । 


[ . ओ- 14016/24/ 88- जी . पो . ] 


New Delhi, the 8th December, 1989 


S. O . 3249. - Whercas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . 
307 dated 11 - 2 -89 under sub -section ( 1 ) of section of the 
Petroleum and Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of 
User in Land Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline ; 


और मागे उम धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केनौय सरकार निर्देश देती है कि उपस भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं मे मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


अन पूरक वाद सूची 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


एच . वी . जे . गैस पाइपलाइन ( बबराला से दिल्ली ) प्रोजेक्ट 


+ 


- + - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


मिला 


तहमोल परगना ग्राम 


गा . सं . क्षेत्रफल विवरण 


And further whorens the Central Government has , after 
considering the said report , decided to acquire tho right of 
user in the lands specified in thc schedule appended to this 
notification ; 


- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - 


--- 


- - - - - - - - - -- - 


- 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


बलन्दशहर 


4 . 1070 


अनूप - 
शहर 


मनूप- 
शहर 


बेगम 
पुर उर्फ 
जैयाम - 
पुर 


5 . 0130 


And further in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of the section, the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vosts on this date of the 
publication of this declaration the Gas Authority of India 
Limited free from encumbrances , 


2किता . 1200हे . या 
__ 0- 9-10बीघा 


[ म., ओ ..14 01 6/26/8 8 - जी . पी . 


Supplimentry Case ( Schedule ) 
H. B.J. ( Babrala to Delhi ) Gas Pipe Line Project . 


District 


Tehsil 


Pargana Village Plot 

No. 


Area Remark 
in Hec . 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


। 


। - . - - . 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - - - 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


5 


6 


7 


1 
Buland 
Shahar 


2 3 4 
Anoop Anoop Malk - 
Shahar Shahar Pur 


S. O . 3250. — Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . 
308 dated 11 - 2 - 89 under sub section ( 1 ) of section of the 
Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition or Right of 

User in Land Act , 1962 (50 of 1962), the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lande specified in the schedulo appended to that notifica 
tion for purpose of laying pipellac ;. 
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And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said renort, decided to acquire the light of 
usor in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in cxercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 


Government hereby declares that the right of user in Janda 
specified in the schedule appended to this notification her .by 
acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub 
scction ( 4 ) of the sect on, the Central Government direts 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publicat on of this declaration the Gas Authority of lada 
Limited free from encumbrances , 


SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULE ) 
H . B.J. Gas Pipe line ( Babrala to Delhi Project ) 


District 


Tahsil 


Pargana 


Village 


Plot No. 


Arei No. Hec . 


Remark 


5 


6 


Buland Shahar 


Buland Shahar 


Anoop Shahar 


Anoop Shahar 


Anoop Shahar 


Begampur urf 
Jairampur 


0. 1070 
0 . 0130 


0 . 1200 Hec . 
0 - 9 - 10 Bigha 

INo. 0 -14016/ 26 / 88 - G. P . ] 
का . प्रा . 325 1.. - यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जम ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैम अधिसूचना का . प्रा . सं . 2166 तारीख 9 - 9- 89 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना से ला अन मुची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइमों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राशय 
पोषित कर दिया था । 

और यतः सभम प्रधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
___ और, मागे, यतः , केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधि 
कार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

ब , प्रतः, उक्त , अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एलद्वारा घोषित करती है कि इस 
प्रधिसचना में संलग्न अन सूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाना है । 

और मागे रस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भमियो में उपयोग का अधिकार 
केसी सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय सि प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओ से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकशन की इस तारीख को निहित हो । । 

अनुपूरक वाव अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा सं . 


क्षेत्रफप 


विवरण 


1 


2 


गाजियाबाद 


दावरी 


दादरी 


बेद पुरा 


333 

0 - 11 - 14 

[सं . ओ-14018/ 34 /88- ओ पो . ] 
user in the lands specified in the schedule aprended to this 
notification ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act. the Central 
Government hereby declares that the right of user in lande 
specified in the schedule appended to this notification hereby 
acquired for laying the pipeline ; 


S . O . 3251, - -Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . 
2166 dated 9 -9 - 89 under sub - section ( 1 ) of section of the 
Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 
User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lands specified in the schedule appended to that notifica 
lion for purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
section (1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government han, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
3574 GI | 89 - 4 


And further in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of the section , the Central Government directa 
that the right of user in the said lands shall Instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration the Gas Authority of ladin 
Limited free from encumbrances, 
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1 


SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULE ) 

H. B. J.. Gas Pipeline Project 


- - - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - .. . 


- - -- - - - - 


-- 


- 


- - - - 


- - - - - - 


- 


- - - - - - 


- - - - - 


-- - - -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


District 


Tehsil 


Paryana 


Village 


Plot No. 


Area in acres 


Remarks 
- - - - - - 


2 


1 
- -- -- - - - 
Ghaziabad 


- 


- 


Dadri 


Dadri 


Bedpura 


3330 


-- - - - - - - - - - - - - 
-11- 14 

No . 0 - 14016, 34/ 88- G. P.] 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


___ -- 


- | - - - 


- - - -- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


का . प्रा . 3252. -.- यमः पेट्रोलियम और अनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग 
3 उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का०मा . सं . 2179 तारीख 9 . 9- 89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधि - 
सूचना में मलग्न अनुसूची में बिनिदिष्ट भमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के लिए अमित करने का अपना प्राशय मौषित कर दिया 
था । 

और, बतः , मभम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और , मागे , मतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विवार करने के पश्चात इस मधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग फा 
अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


अम, प्रतः, उम्त अधिनियम की धाग G की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रश्न शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती है कि इन 
अधिसूचना में संलग्न अन सूची में विनिर्दिष्ट ३१ भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन मिछाने के प्रयोजन के लिए एनद्वारा प्रजिन किया जाता है । 

और , मागे, उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय गरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का प्रवि . 
कार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैम प्राधिकरण नि . में सभी बाधामों ने मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित 
होगा । 


अनुपूरक बाय अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . . . -- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


-- 


- - 


- - - 


- 


- -- - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


नरमान 


जनपद 


नहमीन 


परगना 


ग्राम 


गाटा मं . 


अन्न फग्न 


विवरण 


- - - - 


- - - - -- - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - 


- - - -- - - - - - - 


-- - 


- - 


- - 


- -- - - - 


- - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - -. . 


. - . . .- . . - - - - - 


- - - - - - - - 


- - 


- - - 


- - - -. . 


- .. - - - - - - - 


- - - 


- 


दादरी 


अन्नपूग 


211 


- 


- 0 


गाजियाबाद 
- - - - -- - 


- - - - -- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- . 


- 


- 


- - 


. 


- । - - - 


[ सं . ओ-14016/ 48/१६ मी . पी . ] 


S . O . 3252. --- Whereas by notification of the Government 
of Indiil in the Ministry of Petroleum & Nuturul Gas S .O . 
2169 dated 9 - 9 - 89 under sub - section ( 1 ) of section of the 
Petroleum und Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 
User in land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lands specified in the schedule appended to that notifica 
lion for purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report , decided to acquire the right of 


user in the lands specified in the schedule appended to this 
notificationi 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of liset in lands 
specified in the schedule appended to this notification hereby 
acquired for laying the pipeline ; 

And further in excrcise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of the section, the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration the Gas Authority of India 
limited free from encumbrances . 


SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULE ) 

__ H. B. J. Gas Pipcline Project 


District 


___ Tehsil 


Pargana 


Village 


Plot No . 


Area in acres 


Remarks 


- --- -- -- - - - 


- 


- 


- 


- . - 


- . - 


- 


-- -- 


- - - -- - - - 


56 


- 


- - - - - - - - - - - 


- 


- - - -- - - - - 
Ghaziabad 


- - - - - - -- - - -- 

Dadri 


Dadri 


Jalpura 


2110 - 2-1) 


- 


- - - . 


. 


- - . 


- 


. - . - . 


- - - - 


- - - 


- 


- - . . - - -- - - - 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - 
का . प्रा . 3252 -- यनः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( मि में पान के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) को धाग 
3 उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गम अधिसूचना ! प्रा . सं . 2168 नारीख 1- 4-5 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उन अधिसुचना 
से मनग्न अनुसूमी में विनिर्दिष्ट भाभियों के उपयोग के अधिकार को पाइन लाइनो को बिछाने के लिए जिम करने का अपना प्राशय घोषित सय कर दिया 
था । 

और, गनः, मजन प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धाग 6 को उपधारा ( 1 ) के प्रधान मग्मार को रिपोर्ट दे दी है 
___ और, मागे , या : केन्द्रीय सरकार में 347 रिपोर्ट पर बिमार करने के परमात् हम अधिसूचना में मंलग्न अन मुची में बिनिदिष्ट भमियो में उपयोग का 
अधिकार प्रमित करने का विनिश्चय किया है । 

अम , प्रता, उमन अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) माग पदम गति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मग्यार एतदद्वारा घोषित करती है कि इस 
अधिसूचना में ममग्न मनमुनी म निदिन्ट उन भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनद्वारा अजित किया जाता है । 

और , प्रागे , उन धारा को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय महार, निदण देनी है कि उन भूमियों में उपयोग का अधि 
कार केन्द्रीय सरकारग ठन होने के बजाय भारतीय गैम प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं में मुमत में पोषणा के प्रकाशम की इस नाम को निहित 


अनपुरमा वाद अनमूची 
एम . बी . जे . गैस पाइप माइन प्रोजेक्ट 


- --- - - 


- 


- -- - 


-- - 


- - - - - 


- - - 


-- - - - - 


- - - - 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - -- - 


- - - - - - 


- - 


- -- 


- 


- 


-- - - 


- - - 


- -- - - 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


. .. . .. . 


जापय 


तहमीन 


परगना 


ग्राम 


नाटा य . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


- - - -- - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - -- - - 


- - - - -- - - - 


-- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


-- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- -- 


- - 


- - 


. .. - 


. 


__ - - 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


गाजियावा 


दाद 


मलार पुर कला 


11 - 1 -- 10 


वक नं . 15 पुराना 
भाटा 1363 


28 
473 
10 


() - 2- 11 

1 - 1 - 0 
11 - - 0 


प्रचक्र 


- - -- - - - - - - - - - 


- - --- - - - - - - - -- - - - 


- --. - .--.... ......... .... .. - ... 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - । 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


1 - 7 - 0 

[सं . ओ.-141016/ 51 / 88- जी . पी .] 
S . O . 3233 , - Whereas hy notificution of the Government liser in the lands specified in the schedule appended to this 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . notification ; 
2168 duted 9 - 9 -89 under sub -section ( 1 ) of section of the 
Petroleum und Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of 

Now , therefore , in exercise of the power conferied by 
User in Lund) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Govern 

sub - section ( ] ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
ment declared its intention to acquire the right of liser in 

Government hereby declares that the right of user in lands 
the lands specified in the schedule appended to that notifica 

specificd in the schedule appended to this notification hereby 
tion for purpose of laying pipeline ; 

acquired for laying the pipeline ; 
And whereas the competent Authority liay under Sub 

And further in cxercise of power conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 

Section ( 4 ) of the section, the Central Government directs 
to the Government ; 

that the right of user in the said lands shall instead of 

vesting in Central Government vests on this date of the 
And further whereas the Central Government hay, aftor publication of this declaration the Gas Inthority of India 
considering the said report, decided 10 rcquire the right of Limited free frosh encumbrances . 

SUPPLEMENTARY CASE ( SCHEDULE ) 

___ H. B.J. Gas Pipcline Project 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


District 
--- -- - - - - 


Tehsil 


Pargana 


Village 


Plot No. 


Area in acres 


Renarks 


-- - 


- - 


- 


- - - - - - - - - - 


-- 


- 


- 


- - - - -- - 


2 


- 


- 


- 


- 


- 


Glaziabad 


Dadri 


Dadri 


Salarpur Klan 


85 


328 


0 -10 
0 - 2 - 0 
0 - 1 - 10 
0 - 3 -10 


Chak NY. 85 
Old PlIt N ) , 1363 
Achtuk 


473 


179 
___ 
4 


- 


- - 


- - 


- - -- 


- - - - 


- - - - 


- - - 


- 


- - - - - - - - - 


0 


- 7 . 0 


- 


। - - - 


- 


- - - - 


- 


- - - - - 


- - - - - - .. 


- - 


- 


- 


- - 


-- - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - - 


। 


- - - - - - 


- 


-- - - 


- - - 


[ No. 0- 14016/51/ 88 - G. P.] 
का . प्रा . 3254 .----यत: पेट्रोलियम और पनि पाइप लाइन ( भूमि में उपयो , के अधिषार का पर्जन ) ( अधिनियम , 1962 ( 1962 का 58 ) को 
धार। 3 धाग ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसुचना का प्रा . मं . 2170साल 9- 9- 89 द्वारा पेन्द्रीय सरकार ने उस 
अधिवना से गनग्न अन मुषों में विनिर्दिष्ट भमियों के प्रयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अनिस करने का आना अपग पंपित कर 
दिया था । 

और, यन , म : म प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट द दी है । 
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और या यज्ञ केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अन सूर्च में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का 
मधिकार अजिा करने का विनिश्चय किया है । 

य, यतः, उस अधिनियम फो घाग 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मेन्द्रीय सरकार तदद्वारा पंपित करत है कि इस 
पधि बना में मग्न इन सूचः विनिविष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्दार जित किया जाता है । 

और, मां , उस धारा की उपधारा ( 4 ) मार। प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता है कि उक्त भूमियों में उपयोग की प्रधि 
कार मन्यो सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय सि प्राधिकरण लि . में सभी बाधामों से मस्त रूप में घोषणा में प्रकाशन की इस तारीख को निहित 


अनुपूरफ वाद मनु सूची 
एच . मो . जे . गैस पाइप लाइम प्रोजेक्ट 
परगना 

ग्राम 

गाटा सं . 


धमपद 


तहमोल 


क्षेदाफल 


विवरण 


1 


गाजिया 


गाजियाबाद दादरी 

सदर पुर 

551 ____ 0 - 10 - 0 

[ म . ओ -14016/ 54/ 88- जी . पी . ] 
s. o . 3254. - Whereas by notification of the Government user in the lands specified in the schedulc appended to this 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . 

notification ; 
2170 dated 9 - 9 - 89 under sub - Section ( 1 ) of section of the 
Petroleum and Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
User in Land Act, 1962 ( 50 of 1962) , the Central Govern . 

sub - section (1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 

Government hereby declares that the right of user in lands 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lands specified in the schedule appended to that notifica 

specified in the schedule appended to this notification hereby 
ton for purpose of laying pipeline ; 

acquired for laying the pipeline ; 
And whereas the Competent Authority has under Sub 

And further in cxercise of power conferred by sub 

section ( 4 ) of the section. the Central Government | 
section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

that the right of user in the said lands shall instead of 

vesting in Central Government vests on this date of the 
And further whereas the Central Government has , after publication of this declaration the Gas Authority of Judia 
considering the sald report, decided to acquire the right of 

Limited free from encumbrances , 
SUPPLEMENTARY CASE ( SCHEDULE ) 

___ H . B.J. Gas Pipcline Project 
District 

Tehsil Pargana Village Plot No. Area in acres Remarks 


4 


5 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


Ghaziabad 

Dadri Dadri Sadar pur ____ 3510 - 10 - 0 

No . 0-14016/ 54 /88 - G.P.] 
का . प्रा . 3255 --~यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
1 उपध ग ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का . मा . सं . 2075 तारीख 9- 8- 89 Tर। केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना 
मे लग्न सूचा में विनिर्दिष्ट ममियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिठाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और , यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और प्रागे याः, केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न मनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का 
माधिकार प्रजित करने का विनिश्चय किया है । 

__ मब , मतः , उक्स अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस 
मधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा भजित किया जाता है । 

___ और , मागे, उस धारा को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए कन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बाद भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीमा को निहित होगा । 

अनपुरक वाद अनु मूची 

एच , बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जनपद 

तहसील परगना 

ग्राम गाटा मं . 

क्षेत्रफल 


विवरण 


2 


5 


गाजियाबाद 


दादरी 


६ . दरी । 


औरंगायाव 


14 


26 
116 
179 


0 - 1 - 10 
0 - 7 - 0 
0 - 4 - 5 
0 - 5 - 0 


0 -17- 15 

[ म . ओ - 14016/ 27/ 88- जी . पी . ] 


[ भाग II - - खंड 3 ( ii ) ] 
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. .. . - - 


- - 


user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


s . o . 3255. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleuin & Natural Gas S . O . 
2075 dated 9 - 9 - 89 under sub - section ( 1 ) of section of the 
Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 
User in Land Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the Jandy specified in the schedule appended to that notifici 
tion for purpose of laying pipelines ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 

And further wliereas the Central Government has, ofter 
considering the said report, decided to acquire the right of 


Now , therefore , in exercisc of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in lands 
spccified in the schedule appcnded to this notification hereby 
acquircd for laying the pipeline ; 

And further in cxercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of the section, the Central Government directs 
thut the right of user in the said lands shall instcad of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration the Gas Authority of India 
Limited free from cucumbrances, 


SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULE ) 

H . B .J. Gas Pipelinc Project 


- - - - - - - - - - 


- - 


- - - - - 


District 


Tchsil 


Pargana 


Village 


Area in acres 


Remarks 


- - - - 


- - 


- - -- - - - - -- -- - - 


-- - - - - - - 


- 


- - 


- -- -- -- - -- - - - - 


- - - -- 


-- 


- - - 


- - - - - - - - - - - - 


- - - - - 


Plot No. 

5 


- - - 


- - - 


- - - - - -- -- - - 


- - - 


- 


- - 


- - -- - - -- - - . . - . -- 


- . 


- - 


- - - . . - - . - . . - . 


Ghaziabad 


Dadri 


Dadii 


Aurangabad 


26 


0 - 1 - J0 
() - 7 -10 
(0 - 4 - 5 
()- - 5 - ) 


116 
179 


(0 - 17 - 15 


- + - 


- - - . - . - - - - - - . ... . ... . .. 


- 


- - 


- - 


-- -- . - . 

- - 


- . . 
- 


.- 


.- - 


. 


. . 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- + . . .... 


.. 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - - 


- 


- 


। 


- -- - 


- 


- . .. - . - - 


[ No . 0 -1401677 / 88- G. P .] 


का . सा . 3256 : - - यतः पैट्रोलियम और अनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारम सरकार के पट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिमूचना का . प्रा . सं . 2161 तारीख :). 9- 89 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप माइनों को बिछाने के लिए प्रजिन करने का अपना प्राशय घोषित 
कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत . केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विमार करने के पश्चात इस अधिसूचना में रांलब्न अनी में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग को 
अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब प्रत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस शक्ति का प्रयोग करते हुए फन्द्रीय सरकार पर नाग घोषित करती है कि 
इस अधिसूचना में संलग्न मन मुची थिनिर्दिष्ट उक्त भुमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एमद द्वारा जिन किया 
जाता है । 

और मागे उम घारा की उपधाग ( 4 ) ठाग प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उस भूमियों में उपयोग के 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गंग प्राधिकरण लि . में यमो मायामों में मा । मा म घोषणा के प्रकाशा 
की इस तारीख को निहित होगा । 

अन पूरक बाद अनुसूची 
एन . बी . जे , गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
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S . O , 3256 . — Whereas by notification of the Government of user in the lands specified in the schedule appended to this 
Indin in the Ministry of Petroleum, S . O . 2164 intel notification; 
9 - 9 - 89 under sub - section ( 1 ) of section of the Petroleum 

Now , therefore, in excrcise of the power conferred by 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in 

sub-section ( I ) of the Section 6 of the said Act , tine Central 
Land Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 

Government hereby declares that the right of user in the 
declared its intention to acquire the right of liset in the 
lands specific ! in the schedule appended in this nouifition 

said lunds specilied in the schedule appended to this noti 
for purpose of laying pipeline ; 

tication hereby icquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
And whereas the Competent Authority has under sub 

( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
vection (I ) of Section 6 of the sail Act, Submitted report 
to the Government; 

right of user ul the said lands shall instead of vesting in 

Centrnl Governnient vesty on the date of the publication of 
And further whereas the Central Government has, after this declaration the Gas Authority of India Limited free 
considering the said rcport, decided to acquire the right of from Cncuntrances . 


SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULE ) 

H .B .J. Gas Pipeline Project 
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ना . पा . 3 : 57 : -. - यत . पैट्रोलियम और निज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार अजैन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भाग्न गरकार के पट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिमूचना का मा . मं ? 172 नारोग्य 9- 9 - 89 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना में मंलग्न अनसूचो में विनिर्दिष्ट भमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन को बिछाने के लिए अजित करने का 
अपमा माशय घोषित कर दिया था । 

पीर यस नक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ७ को उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और मागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उपत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इम अधिसूचना में मंगम अनसूनी में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार एजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब प्रत . उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदान शक्ति का प्रयोग करते हुए माय मकार द्वारा घोषित करती है कि 
इस अधिसूचना में संलग्न अनमूची विनिर्दिष्ट उ भूमियों में योग का अधिकार पापनाश बिछाने के प्रयंजन के लिए दारा जिन 
किया जाता है । 

और पागे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के वाय भारतीय गैग प्राधिकरण लि . में मभी बाधाओं में मकर मप में घोषणा के प्रकाशन 
को हम तारीख को निहित होगा । 


अनु पूरक वाद अनुसूची 
राय . सी . जे . गेम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
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S. O . 3257 . - - Whereas by lotification of the Governancint ol Uscr in the lands specilieu is the schedule appende do this 
India in the Ministry of Petroleun ) S . O . 2172 datc 9 - 9 - 89 notifiuation ; 
under sub - section (1 ) of section of the Petroleum and Minerals 

Now , therefore , in cxcicise of the power conieirod by sub 
Pipelines ( Acquisition of Right of Uher in Land Act, 1962 

section ( 1 ) of the Section 6 of the yard Act , the Central 
( 50 of 1962 ) , the Central Government declared its intention to 

Government hereby doclares thut the right of user in the 
require the right of user in the lands specified in the sche 

Suld l ids Specuiect in the schedule appended to this notilica 
dule appended 10 that notification for purpose of laying 

lion hrieby acquired lor laying the pipeline ; 
pipeline ; 

And further in exercise of powers conferred by sub -section 
And whereas the Competent Authority hug under Sub 

( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
section (I ) of Section 6 of the said Act, submitted report 10 

right of user in the said lands shall instead of vesting in Cen 
the Government ; 

ral Government vests on this date of the publication of this 
And further whereas the Central Government his, after declaration the Gas Authority of India Limited free froni 
considering the said report, decided 10 acquire the right of encumbrances . 


SUPPLEMENTARY CASE ( SCHEDULE) 

H .B .J . Gas Pipeline Project 
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या 38 यत, पीलियम और खनिम पाइप या इन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का पर्जन ) ( अधिनियम 1963 ) ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गम अधिसूचना का . प्रा . सं . 217 : नारी न 9- 9. 89 धाग 
केन्द्रीय मरकार ने उस अधिसूचना में मंलग्न अनभूची में विनिर्दिष्ट भमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को बिछाने के लिए अजित करने का 
अपना प्रागय घोषित कर दिया था । 

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उपस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत. गन्द्रीय मग्यार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात प्रम अधिसूचना में मनग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रतः न अधिनियम की धारा की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रबस शक्ति का प्रयोग करने हग केन्द्रीय मरकार एतद वारा घोषित करती है 
कि इस प्रधिमुचना में संलग्न अनी बिनिदिष्ट उमन भूमियो में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछान के प्रयोजन के लिए एनदार जित किया 
जाता है । 

और प्रागें उस धारा की उपधारा ( 4 ) वाग प्रदम शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वभ देती है कि उस भूमियों में उपयोग का 
अधिकार केन्द्रीय मरकार में निहित होने के बजाय भारतीय म प्राधिकरण लि . में सभी बाधायों में पकन रुप में घोषणा के कारन को 
इम तारीख को निहित होगा । 

अनपरक वाद अनुसूची 
एच . बी . जे , गैस पाइप ला इन प्रोजेक्ट 
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. 0 . 3258 , — Whereas by notification of the Government of user in the lands specified in the schedule appended to this 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 2172 date 9 - 9 -89 uctification ; 
under sub - section ( 1 ) of section of the Petrolcum and Miacrals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land Act . 1962 

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
( 50 of 1962 ) , the Central Government declared its integtion to 

section (I ) of the Section 6 of the said Act, ile Ceutral 
acquire tho right of user in the lands specified in tho sche 

verument hercby declares that the rignt of usei in the 
dule appended to chat notification for purposcof laying 

sad lands specified in the schedule appendia to the notifica 
pipeline ; 

tion hereby acquired for laying the pipeline ; 
And whereas the Competent Authority has under Sub 

And further in exercise of powers conferred by sub -section 
section ( I) of Section 6 of the said Act. submitted report to 

( 4 ) of the section , ihe Central Government directs that the 
the Government; 

right of user in the said lands shall instead of vesting in Cen 

ral Government vests on this date of the publication of this 
And further whereas the Central Government has, after declaration the Gas Authority of India Limited free from 
considering the said report, decided to acquire the right of encumbrances . 


SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULE ) 


H .B.J .Gas Pipeline Project 


District 


Tehsil 


Pargana 


Village 


Plot No. 


Area in acres 


Remarks 


Ghaziabad 


Dadri 


Dadri 


Chholas 


1030 -17- 0 
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का . आ : 3259 - ~ यत : पेट्रोलियम और अनिल पाईप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1982 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पट्रोलियम 
मन्त्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 1021 तारीख 6 -- 5 - 89 द्वारा 
केन्द्रीय मरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाईप लाइनों को बिछाने के लिए प्रजित करने 
का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) मे अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और मारो, यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग ना अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब प्रत : उन अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा 
अजिन किया जाना है । 

और प्रारी उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवन शक्तियों का 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधामों से मुक्त FM में . घोरणा के 
प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

पन , बी . जे . रोम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


11. 
12. 


168 
170 
169 
164 
165 
163 
160 
131 
133 


0 . 005 
0 . 920 
0 . 198 
0 . 188 
0 . 021 
0 . 157 
0 . 010 
0 . 105 
0 . 209 
0 . 125 
0 . 010 
0 . 073 
0 . 178 
() . 105 
(0 . 125 
10 . 00 
h . (010 
10 . [ 05 
0 . 063 
0 . 251 
(0 . 167 
0 . 648 


14. 
15. 


16. 


1 . ५ 


17 
15. 


127 
135 
123मी . 
126 
125 
106 


ग्राम का नाम : मोनरी नहसील : खाधरोद जिला : उज्जेन राज्य : मध्य प्रदेश 


] 
22. 
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23 . 


- - - - - 

61 
105 
00 
14 / 1 


H . B .J. Gas Pipelino Project 
Village : Khokhari Tehsil : Khacharoo District : Ujjain 
State ; U . P . 

SCHEDULE 


S . No. Survey No. 


Area to be acqui 
red ( in Hect.) 


N 


0 , 021 
0 . 082 
0 . 021 
0 . 188 
0 . 281 
0 . 669 
0 . 125 
0 , 125 
0 . 157 
0 . 261 
0 , 031 
0 . 272 


58 
65 
55/ 1 
55/ 2 
55/ 3 
54 
53 
66 
52 
51 


N 


4 


34. 
35. 
36 
37. 


entwionososs 


0 . 146 
0 . 245 
0 . 084 


38 


49 


39. 
40 . 
41. 
42. 
43 . 
44 . 
45 . 
46 . 


50 
192 
162 
161/ 1 
159 
132 
134 
124 


0 . 063 
0 . 084 
0 . 010 
0 . 073 
0 , 021 
0 . 031 
0 . 042 
0 . 021 
0 . 042 


1 . 185 
2 . 180 . 

177 
173 
172 
171 

168 
8 . 170 
9 . 169 
10. 164 
11. 165 
12 . 163 
13. 160 
14 . 131 
15. 133 
16 . 128 
17. 127 
18. 135 
19 . 123 M . 
20 . 126 
21. 125 
22 . 106 
23 . 61 
24. 105 
25 . 60 
26 . 14 /1 


योग कुल क्षेत्रफल 


6 . 743 


[ et a . 14018 / 87 /84-8ft , 4 ] 


0 . 005 
0 . 920 
0 . 188 
0 . 188 
0 .021 
0 . 157 
0 . 010 
0 . 105 
0 . 209 
0 . 125 
0 .010 
0 . 073 
0 . 178 
0 . 105 
0 . 125 
0 . 003 
0 . 010 
0 . 105 
0 . 063 
0 . 251 
0 . 167 
0 . 648 
0 . 021 
0 . 082 
0 . 021 
0 . 188 
0 . 261 
0 . 669 
0 . 125 
0 . 125 
0 . 157 
0 . 261 
0 . 031 
0 . 272 
0 . 146 
0 . 243 
0 . 084 
0 .063 
0 . 084 
0 . 010 
0 . 073 
0 . 021 
0 . 031 
0 . 042 
0 .021 
0 . 042 


S . O . 3259 , -- -Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 1021 dated 6 - 5 -89 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of User in Lands, 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of uger in the lands specifi 
ed in the schedule aprended to that notification for purpose 
of laying pipeline . 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( I) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 


28 . 58 
29. 65 
30 . 55 /1 
31. 55/ 2 
32. 55 /3 
33. 54 
34 . 53 
35 . 66 
36 . 52 
37. 51 
38 . 49 
39. 50 
40 . 192 
41. 162 
42. 161/ 1 
43 . 159 
44 . 132 
45. 134 
46 . 124 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report , decided to acquito the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, thic Central 
Government hereby declares that the righ : rf usor in the 
said lunds specified in the schedulo uppended to this nossfica 
tion 1 .r by acquired for laying tha pipelino ; 


Total Area 


6 . 743 


And further in exercise of powers conferred by sub -section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead ofvesting in Cen 
ral Government vests on this date of the publication of this 
declaration the Gas Authority of India Limited free from 
encumbrances , 
3574 GI| 89 -- 5. 


(No. 0 -14016 /87/84. G .P .] 
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का मा . 3260- - यत . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह पावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एम . बी . जे . तक पट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाप लाइन भारतीय गैम प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए पतद पाबन्न अनूसूची में वणित भूमि में उपयोग का अर्धाकार अशित 
करना भाषश्यक है । 

मतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइम ( भूमि में उपयोग का अधिकार का मन) ( अधिनियम , 1962 ) ( 1962 का 50 ) को धाग 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवास शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना माशय 
एतवद्वारा घोषित किया है । 

बगर्ते कि उक्त ममि में हितबह कई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि ., विकासदीप बिल्डिंग , 22, स्टेशन रोड, लखनऊ- 2260 19 यू . पी . को इम अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर 
सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट व्यायह भी कथन करेगा क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत । 


अनुसूरक साव अनुसूची 
एच . पी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


जनपद 


तहसील 


तहसील 


परगना 


परगना 


ग्राम 


ग्राम 


गाटा सं . 


विवरण 


क्षेत्रफल 
बी . वि . वि . 


- 


3 


कानपुर देहात 


अकबर पुर 


अकबरपुर 


भिखनापुर 


507 
458 


0 - 9 - 10 
0- 3- 0 
0 - 30 


459 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


0 140 
[ म . प्रो . 1101634724 ना . पो . 


Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein : 


S . O . 3260 — Whereas by notification of the Government of 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum & Natural Gas From H . B . J . to 
in Uttar Pradesh State Pipoline should be laid by the Gas 
Authority of India Ltd . 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
şucli Pipeline it is necessary to acquirc the right of user in 
the land described in the schodulo annexed hcrelo ; 


Provided that any person intercsted in tho said land may , 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipeline under the land to the Coinpetent 
Authority , Gas Authority of India Ltd . H . B . J . Pipeline 
Project. Vikas Deep Building , 22 , Station Road , Luckucu 
126019 U . P . 


Now , therefore , it exercise of the powers conferred by suh 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerul , 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land 


And every porson making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to he heard in porou 
or by legal Practitioner , 


SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULE) 

H .B. J. Gas Pipe Line Project 


District 


Tahşil 


Pargana 


Village 


Plot No. 


Area in acres 


Remark 


1 


2 


4 


Kanpur Dehat 


Akbarpur 


Akbarpur 


Bhikhnapur 


507 
458 
457 


0 - 8 - 0 
0 - 3 - 0 
0 - 3 - 0 


3 


0 - 14 - 0 


[ No. O - 14016/ 346/ 84- G. P.] 
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का . प्रा . 3261 . -~- यमः पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन 

And further in excrcise of power s conferred by jub - section 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का । 

( 4 ) of thic section , the Centru ! ( ovcinusot (lucots that the 

riglit of user in the said lands shall instead of vesting in Cen 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम ral Government vests on this date of the publication of this 
मन्त्रालय की अधिसूचना का . प्रा . मं . 1024 मारीन 6- 5- 89 द्वारा 

declaration in the Gas Authority of India Liimted free from 

encumbrances . 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचन । मे मनग्न अनुसूची में विनिर्पिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाईप लाईमा को बिछाने के लिए अजित करने 

II. B.J. Gas Pipcline Project 
का अपन । श्राशय घोषित कर दिया था । 

____ Village : Kachhi Baroda Tehsil : Badnavar District : Dhar 

State : M . P . 
___ और यन : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धाग 6 

. - - . - - . 

- - - -- - - - 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

SCHEDULE 


- - 


- - - - - - 


-- - - - 


- 


- - - - - - - 


- - - 


- - 


- 


- - - - - - 


- 


- - - 


, - - 


- . - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- . 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - - - - 


- - - - - - 


- - - - 


S . No . Survey No. 


और आरो, यत : केन्द्रीय समार न उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात इम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


Area to be acquirt 

ed (In Hect. ) 


- 


- - 


- - 


- - - .. 


- - 


- 


- - 


1 . 929 


0 . 105 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - - - 


- 


- 


अब प्रत. उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रथम शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करता 
है कि हम नधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्धारा अशित 
किया जाता है । 


Tutal Alea 

0 . 105 
- - - - -- - 
__ [ No . 0 -14016/ 353/84 - G .P.) 


और पारो उम धाग को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदान गक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित हान के बजाय भारताय रोम 
प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीग्य को निहित होगा । 


का . पा 3282 -- - यन . पट्रोलियम पोर खनिज पाइप लाइन ( भामि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के पट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . मं . 713 मारीख 15- 4-- 8 ) वाग 
केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूचो में विनिदिष्ट 
भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछान के 
लिए अमित करने को अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


एम , बी . जे . गॅस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 


नाम ग्राम : - - काछीबाडीवा तहसील बदनावर जिला-- - धार राज्य मध्य प्रदेश 


और यत : मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


अनुसूची 


क्र , खमग नं . 


उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) 


और. पारो , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इग अधिसूचना गे मंलग्न अनुसूची में यिनिदिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिमय 
किया है । 


--- - - - - - - - -- - --- - - - 


-- - -- - - - - - ---- - 

1 . 929 


(0 . 105 


कुन क्षेत्रफ़ल 1 


0 . 105 


म . ओ . 140 16/ 353/ 8 4- जो पी ] 


अब प्रत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
गक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय गरकार एतदद्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना में मलग्न अनुगूची में विनिर्दिष्ट उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्वारा अजित किया जाता है । 

और पारो उम धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रपन शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय 
भारतीय गैम प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , 
घोषणा के प्रकाशन को इस तारीख को निहित होगा । 

एष बी जे गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
नाम ग्राम -- - जगीटी तहसील- -- महिदपुर जिला-. - उज्जैन राज्य - - मध्य प्रदेश 


S . O . 3261. -- Whereas by notification of the Government of 
India. in the Ministry of Petroleum S . O . 1024 dated 6 - 5 - 89 
under sub -section ( 1 ) of scction 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act . 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Governinent declared 
its intention to acquire the right of user in the lands speci 
fied in the schedule appended to that notification for pur 
pose of laying pipeline ; 


मध्य प्रदेश 


And whereas thc Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the suid Act, wubmitted report to 
the Government; 


अनुसूची 
म . म . उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) 


क्रम संख्या 


And further whereas the Central Guveinment has , after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedulc appended to this 
notification; 


() . 082 


___ 1. 1378 / 1 

1382/ 1 


Now , therefore , in cxercise of the power conlerred by 9 .11 
Nection ( 1 ) of llic Section 6 of the said Act , the Central 

Gorer.invent hereby declarcs that the git of user in the 
Maid lands specified in the schedule appened to this notifica 
tion hvieby acquired for laying the pipeline : 


योग 2 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


(0 . 082 

[ सं , प्रो - , 14016/ 387/ 84 - - जी पी . ] 
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S .O . 3262 , — Whercas by notification of the Government of भारतीय रोम प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्न रूप 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 713 dated 15 - 4 - 89 

में घोषणा के प्रमोशन की इस तारीख को निहित होगा । 
under sub- sc - tion ( 1 ) of scetion 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right Of User in Land ) 
Act , 1962 ( 50 oi 1962 ) , the Central Government declared 

पात्र बी जे गम पाइप 
its intention to acquire the right of user in the lands speci 
ficd in the schedule apponded to that notification for piir 

नाइन प्रोजेक्ट 
pose of laying pipeline ; 

प्राम का नाम : महाजालभ तहसील बडनगर जिला उज्जैन। राज्य मध्य प्रदेश 
And whereas the Competent Authority has under Sub 

अनुसूची 
Kection ( 1 ) of Scction 6 of the said Act , submitted report to 
the Government ; 

अनु . क्रम 

समरा नं . उपयोग अधिकार प्रर्जन का क्षेत्रफल 
And further whereas the Central Government has, after 

( हैक्टर में ) 
consicicring ihç said report . decided to acquire tho right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


+ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


- 


( 1) 


(2) 


( 3) 


0 . 069 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , the Central 
( NEment hereby declares that the right of user jutle 
Sara Tundu specilied in the schedule appended to this notifica 
tion herehy acquired for laying the pipeline; 


1. 05/ 

105/ 1 
106 / 3 


कुल क्षेत्रफल 1 


0 . 069 


And further in cxercise of powers conferred by sub - section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
l ight of user in the said lands shall instead of vesting in Cen 
ral Government vests on this date of the publication of this 
declaration in the Gag Authority of India Limited free from 
ull encumbrances. 


[ सं मो 140 1 6 / 139/ 34 - - शी पी ] 


H . B .. . Gas Pipeline Project 


Village : Jagoti Tehsil : Mahidpur District : Ujjain State : 
Madhya Pradesh 


S . O . 3263. -W1; erous by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 712 dated 15 - 4 - 89 

under sub-section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Mincrals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Lund ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government acclared 
its intention to acquire the right of user in the lands speci 
fied in the schedule appended to that notification for pur 
pose of laying pipeline ; 


- - 


- -- 


- - - -- - - - - - -- - - 


- - 


- - - 


- - - 


- - - - - 


- - - - - 


- -- - 


- - - 


- - - . . . 


SCHEDULE 


S . No . Survey No. 


Area to be acqul 
red (in Hect .) 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


And wherças the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 10 
the Government; 


1. 1378/11 

1382/15 


0 . 082 


un - 


- - - - - - - - 


- - - 


- - 


- 


- - -- - -- 


- 


- - 


Total Area 


0 . 082 


And further whereas the Central Government bas , after 
considering the said report, decided to Acurui o the right of 
user in the lands specificd in the schedule appended to this 
ritutification; 


----- - -- - - 


-- -.. -- - 


- 


- - - - - - 


- 


- - - - 


- - 


[ No. 0 -14016/ 387/ 84 .- G. P.] 


Now , therefore , in exercise of the power unterrad loy vib 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
sand lands specific in the schedule aprended to this notilicu 
lico nereby acquired for laying thọ pipeline ; 


का . पा . 32 6 3...- यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के 
पेट्रोलियम मन्त्रालय की अधिसूचना का प्रा सं . 712 तारीख 15- 189 
वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अन सूची में यिनि 
दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यम : सक्षम प्राधिकारी मे उक्त अधिनियम , की धारा 6 
की उपधारा ( 1 ) के अधोम सरकार को रिपोर्ट दे दी है 


And further in exerciso of nowers conferred by sub - section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in Cen 
ral Government vests on this dato of the publication of this 
cleclaration in the Gas Authority of India Limited free from 
all encumbrances . 


H . B . J. Gas Pipeline Project 


- - 


- - - - -- 


- - - 


- - 


पोर मागे, यम : केन्द्रीय सरकार ने उपस रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात इस अधिसूचना से सं नग्न अनसूपी में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार आ जत करने का विनिश्चय किया है । 


Village : Mahidi Alam Tehsil : Badnagar District : Ujjain 
State : M . P. 
- - - - - 

SCHEDULE 


S . No. Survey No . 


Area to be acquir 
ed (In Hect. ) 


प्रब अतः उक्त अधिनियम भी धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वाग 
घोषन करती है कि इन अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाईन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया जाता है । 


) 


0 . 069 


1. 95/ 4 

105/ 1 
106/3 


J 


Total Arca 


0 . 069 


और प्रारो उस धारा की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय गरकार में विहित होने के बजाय 


[ No . 0 -14016/139/84 - G . P .] 
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-- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


का . . 3264 - - यतः पेट्रोलियम और निज पाइप घाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1982 को 50 ) की धारा 
: उपधारा ( 1 ) के प्रवीन भारत सरकर के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गम अधिगुचन का . प्रा . मं . नारीख 3 ( ई ) 1/ 1/ 88 मार ! केन्द्रीय मरकार ने उस अधि 
सूचना से मंलग्न सामूची में विनिदिष्ट भूभियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने या अपना प्रामाय घोषित कर दिया 
था । 

और यमः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धाग 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और प्रागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयो । म 
अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस्त शयित का प्रयो । करते हुए केन्द्रीय मरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस 
अधिसूचना में गंलग्न अन मुश्री थिनिर्दिष्ट की भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसवतारा अजित किया जाता है । 

__ और नागे उस धारा को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधि 
कार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय साधिकरण लि . में सभी बाधाओं मे मन मप में घोषणा में प्रमाणन की इस तारीख को निहित 
होगा । 

अनुपूरक वाद अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोगेक्ट 


जनपद 


तहमोल 


परगना 


ग्राम 


भेनफल 


विवरण 


गाटा सं . 
- - - - - - 


- - - - - - 


-- - -- - - 


बरेली 


अविना 


प्रविला 


मोहम्मदपुर पथरा 


562 


606 


595 
603 
596 


0 - 1 - 10 

0 - 1 - 0 
(0 .- 9 - 0 
0 - 0 - 15 
0 - 1 - 10 


जोड़ 


(0-- 13 - 15 

[ सं . ओ - 14016/444 / 85 - जी पी ] 
S . 0 . 3264. -- - Whereas by notification of t he Government of 

user in the lands spocified in the schedule appended 10 this 
Indion in the Ministry of Petroleum S. O . 3 ( E ) dated 1 - 1 - 88 

totincation ; 
under sub -section ( 1 ) of scction 3 of the Potroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User ) in Land 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 

Section ( 1 ) of the Section 6 of the said Ac !, the Central 
962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 

Usernment hereby declares that the right of user in Dic 
its intention to acquire tho right of uiser in the lands speci 
fied in the schedule appended to that notificiaion for purpose 

sall lands specified in the schedule appended to this notifica 
of laying pipeline; 

tion herebry acquired for laying the pipeline ; 
And whereas the Competent Authc - ity has under 

Aad further in cxercise of pxwer conferred by sub -section 
Sub 

( 4 ) of that sc - tion, the Central Governinent directs that the 
section ( I) of Section 6 of the said Act, submitted report to 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 
the Government; 

Central Government vests on this date of the publication of 
And further whereas the Central ( overnment hay , after 

this declaration in the Gas Authority of India Limited frco 
wnsidering the said report , decided to acquire the right of 

from oll cncumbrances. 
SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULE ) 

H . B.J. Gas Pipe Line Project 

- 
District Tahsil Pargana Village 

Plot No . Area in acres 

Remarks 
- - 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


__ _ _ _ 


- - 


-- - - 


- - - - - - 


- - 


- - - - - - - - - 


- 


- - - 


Barcilly 


Anola 


Anola 


562 


Mohammed 
pur Puthra 


606 


5495 
603 
506 


0 1 10 

0 110 
1090 
00 15 
01 10 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


--- ------- 


-- - - -- - 


- - - ---- - ---- - - -- - - - - - - - 


- 


Polar 


(0 13 15 
INo . 0-14016 / 444 /85- G. P.] 


- - - . - - 


- 


- 


- । - - - 


- - - 


- - 


. . - 


-- 


- 


- . .. - 


- -- - - 


" . 


F 


3982 


THE G.IZETTE OFINDIA : DECEMBER, 30 , 1989 /PAUSA ), 1911 


| 


[ PART 11 - SEC . 3 ( ii ) 1 


1 


. 


का . प्रा . 326 5. --- यन पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) , अधिनियम 1962 
( 1962 का 50) को धाग 3 की उपधाग ( 1 ) के अधीन भारत सरकार 
के पेट्रोलियम मन्त्रालय की अधिसूचना का श्रा . मं . 10 2 3 तारीख 
6- 5- 89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उग अधिसूचना में मलग्न अनमूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो को 
बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्रशय घोषित कर दिया था । 


__ S. O . 3265. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S. O . 1023 dated 6 - 5 -89 
under sub -section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipolines ( Acquisition of Right of User ) in Land 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands spcci 
fied in the schedule appended to that notification for purpose 
of laying pipelino ; 


और यतः ममम शाधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन मरवार को रिपोर्ट दे दी है । 


And whereas the Compctent Authority has under Sub 
section 1) of Section 6 of the said Act , submitted report to 
the Goveroment ; 


और प्रारी यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय 
किया है । 


And further whereas the Central Government has, afler 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification . 


___ Now, therefore , in exercise of the power conferred by sub 
Section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Conral 
Government hereby declares that the right of usor in the 
said lands specified in the schedule aprended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


अब अन : उन अधिनियम , की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पत्वद्वारा घोषित 
करती है कि अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
उमत भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाईन बिछाने 
के प्रयोजन के लिए, एतद्माग अजिन किया जाता है । 


And further in exercise of power conferrej by sub - section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that tho 
right of user in the said lands shall ingtead of vesting in Con 
ral Government vests on this date of the publication of this 
declaration thc Gas Authority of India Limited free from 
ciicumbrances . 


और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवन पक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय 
भारतीय रीस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधामों से मक्न रूप 
में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा 


H. B.J. Gas Pipeline Project 


एम . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
गांव : चिकलो तहसील : सराना जिला : उज्जम राज्य : मध्य प्रदेश 

- अनुसूची 


Village : Chimli Tehsil : Tarana Distiict : Ujjain State : 
Madhya Pradesh 


SCHEDULE 


मनु क्रं . 


प्रर्चन 


का क्षेत्रफ़न 


सर्वे नं . उपयोग अधिकार 

हक्टेयर में ) 


S. No. Survey No . 


Area to be Acquired 

(In Hect.) 


1 


- 


- - - - 


- 


1. 274 
2. 276 


0 . 082 
0 . 058 


__ 1. 274 

2. 276 


0 . 082 
0 . 058 


Totul Area 


0 . 140 


कुल क्षेत्रफल 2 


0 . 140 


- - - 


- 


- 


- - 


[म . ओ . - 14016/ 504/ 8 4- जी . fr .] 

राकेश कपकर , उप मचिव 


[ No. 0 - 14016/ 504/ 84 - G . P. ] 
RAKESH KACKER , Dy. Secy . 


लाध एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय 

( नागरिक पूर्ति विभाग ) 

भारतीय मानक ब्यूगे 

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1989 
का . प्रा . 3266 --- भारतीय मानक ब्यूरो विनियम , 1988 के विनियम 6 के उपनियम ( 3 ) के अनुमरण में भारतीय मानक उपरो वाग अधिचिन 
किया जाना है कि पूरेट जिसका विवरण नीचे अनम्मी में दिया गया है, प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस निर्धारित कर दी गई है और यह फीम 
1989- 0951 में लागू होगी 

नुसूची 
क्र . सं . उत्पाद उत्पाद की श्रेणी सम्बद्ध भारतीय मानक की 

प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस 

संख्या और वर्ष 
(1) ( 2) 

( 5 ) 
IS — 1997- 1992 एक नग 

60 पमें 

[ सं . मी एम यो / 13. 10 


- - - 


- 


- - - - - - 


- - - 


( 3 ) 


. 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


--- - - - - - - - - - 


1 । व्यूरेट 


- - - 


-. .. - - - - - 


. - 


- . -- 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- -- - 


- - - - - 


- -- - 


- - 


- 


- - 


- 


_ _ _ - - - 


- - 


- 


- - 


- - 


. 


- 


- 


- - 


- 


[ भाग 1 --- खा 3 (ii ) 
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: : - - 


- 


- -- - - - - - - 


- - . . - 


- - - . - : - - - - . - , - 


- - - - 


- - - - - 


- - - -- - - 


MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES 

( Department of Civil Supplies ) 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 

New Delhi, the 5th December, 1989 


S . 0 , 3266 - In pursuance of sub-regulation ( 3 ) of regulation 6of the Bureau of Indian Standards ( Certification) Regulations, 1988 , the 
Burcau of Indian Standards, hereby , notifies that the marking fee per unit for burettes details of which are given in the Schedule hereto 
annexed , has been determined and the fee shall come into force with effect from 1988- 09- 01 : 


SCHEDULE 


Product / Class of Product 


Sl. 
No . 


No. and year of Relevant Indian Standard 


Unit 


Marking feo per unit 


1 


45 


1 . 


Burettes 


IS : 1997- 1982 


One piece 


50 Palse 


[ No. CMD /13 : 10 ] 
का , आ . 3267 : - - भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 9 के उपनियम ( 1 ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यरो एतदद्वारा अधिसि पित 
करता है कि जिस मानक महर का डिजाइन , जमके शाम्बिक विवरण और सम्म भारतीय मानक की संख्या वर्ष सहित नीचे अनुसुची में दी गयी है , वह 
निर्धारित कर दिया गया है । 

भारतीय मानक ब्यरो अधिनियम 1986 और उसके अधीन गर्ने नियमों तथा विनियमों के प्रयोजन के लिए यह मानक महर 1988- 09- 91 से लाग 
होगी : 

अनुसूची 


CO 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


क्र . सं . मानक महर का डिजाइन 


उत्पाव / उत्पाद श्रेणी 


सम्बद्ध भारतीय मानक 
की संख्या और वर्ष 


मानक मुहर के डिजाइन का शाब्दिक विवरण 


- - - - - 


- ( 1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


( 1 ) 


( 5 ) 


- 


- - - - - 


- 


- 


ग्युरेट 


IS: 1997-1982 


M 


स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई गई निश्चित शनी 

और परस्पर सम्बद्ध अनंपात में बनाया 
गया " ISI " अक्षरयुमम भारतीय मानक 
मानक न्यूरो का मोनोग्राम जिममें भारतीय 
मानक की संख्या डिआइन में दिखाए 
अनुमार मोनोग्राम के ऊपर अंकित हो । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - - 


[ संख्या सीएमडी/ 13: 9] 
S . O . 3267. - In pursuance of sub -rule ( 1 ) of the rule 9 of Burcau of Indian Standards Rules, 1987 the Bureau of Indian Standards, 
hereby , notifics that the Standard Mark design of which together with the description of the design and the number and year of the rele 
vant Indian Standard is given in the Schedule hereto annexed , has been specified . 

This Standard Mark for the purposc of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 and the Rules and Regulations frained thercunder, 
shall come into forcc with effect from 1988 -09-01 : 

SCHEDULE 


Design of the Standard Mark Product/Class of Product 


Sl. 
No. 


No , and year of the 
Relevant Indian 

Standard 


Description of the design of the Standard 

Mark 


__ 1 


2 


3 


5 


Burettes 


IS : 1997 -1982 


The monogram of the Bureau of Indian 

Standards, consisting of letters " ISI , 
drawn in the cxact style and relative 
proportions as indicated in Col. ( 2 ) 
the number of thọ Indian Standard 
being superscribed on the top side of the 
monogram as indicated in the design . 


[ No . CMD/13 : 9] 


- 


- - - - - - - - - - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - -- - 


- - - 
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का . आ , 3268 . - - भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 9 के अनियम ( 1 ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद द्वारा अधिचित 
करता है कि जिम मानक मुहर का डिजाइन उसके शाब्दिक विवरण और मम्पस भारतीय मानक की संख्या वर्ष सहित नीचे अनुमुची में दी गयी है, यह निर्धा 
रित कर दिया गया है । 

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 और उसके प्रधान बने नियमों नया विनियमों के प्रयोजन के लिए यह मानक मुहर 1989-02- 16 से लागू 
होगी : 

अनुसूची 


प्रा . सं . मानक मुहर का डिजाइन 


उस्पाय/ उत्पाद श्रेणी 


सम्बब भारतीय मानक की मानक मुहर के डिजाइन का शाब्दिक विवरण 
संख्या मौर वर्षे 


( 2 ) 


( 5 ) 


ISION 


टलीप्रिंटर के लिए पेपर टेप IS : 10557-1983 

रोल 


स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई गई निश्चित गेली 

और परस्पर सम्बद्ध अनुपात में बनाया 
गया "ISI " अक्षरयुक्त भारतीय मानक 
न्यूरो का मोनोग्राम जिसमें भारतीय मानक 
की संख्या डिजाइन में दिखाए अनुसार 
मोनोग्राम के ऊपर अंकित हो । 

- - - - - - - - - - - -- -- -- - 
[ संख्या सी . एम . डी . / 13: 9] 


. - - 


- - 


- -- - - 


- - - 


S. 0 . 3268. _ In pursuance of sub -rule (1 ) of the rule 9 of Bureau of Indian Standards Rules, 1987 the Bureau of Indian Standards, 
hereby , notifies that the Standard Mark design of which together with the descrition of the design and the number and year of the 
relevant Indian Standard is given in the Schedule hereto annexed , has been specified , 

This Standard Mark for the purpose of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 and the Rules and Regulations framed thereunder , 
shall como into force with effect from 1989 -02- 16 ; 


SCHEDULE 


Si. 
No. 


Design of the Standard Mark 


Product/Class of Product 


No . and year of the 
Relevant Indian Standard 


Description of the design of the 

Standard Mark 


4 


1 . 


ISI : 


Teleprinter paper tape rolls 


Is : 10557 - 1983 


11 IST 


The monogram of the Bureau of Indian 

Standards, consisting of letters IST , 
drawn in thc cxact style and r . lative 
proportions as indicated in col. ( 2 ) ; the 
number of the Indian Standard being 
superscribed on the top side of the mono 
yram as indicated in the design , 


- 


. 


. 


. . 


[ No. CMD/13 : 9] 


का . आ . 3269 :- - भारतीय मानक ब्यूरो विनियम , 1988 के विनियम 6 के उपधिनियम ( 3 ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधि 
संचित किया जाता है कि टेलीप्रिन्टर के लिए पेपर देप रोल जिसका विवरण नीच अनुसूची में दिया गया है की प्रति इकाई म हर लगाने की फीस निर्धारित 
कर दी गई है और यह फीस 1989- 02- 16 से लागू होगी । 

अनुमूर्ची 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- -- -- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- -- 


क्र . सं . उत्पाघ/ उत्पाद की श्रेणी 


प्रति इकाई महर लगाने की फीस 


सम्बद्ध भारतीय मानक की इकाई 
संख्या और वर्ष 


- -- - - - - - - - - - 


] 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- .. 


- . 


- . 


- .. . - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- -- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


1. टेलीप्रिन्टर के लिए पेपर टेप रोल 


IS : 10557-1983 


100 रोल 


रू . 10 . 00 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 


- - - - - -- - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


[ संख्या सी . एम . डी . /13 : 10] 


[ भाग ]1--- ब्रेड 3 ( ii ) ] 
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- - - 


- 


- - 


- - - 


1TMT 


S . 0 . 3269 _ In pursuance of sub - regulation (1) of regulation of the Bureau of Indian Standards Certification Regulations, 1988 , 
the Bureau of Indian Standards, hereby , notifics that the marking ſec per unit for teleprintor paper tape rolls details of which are givchi 
in the Schedule hereto anncxed , has been deterinined and the fee shall come into force with effect from 1989 -02 -16 : 


SCHEDULE 


Sl. 
No. 


Product / Class of Product 


No. and year of Relevant Indian Standard 


Unit 


Making fee per unit 


- - - 


- - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


2 


3 


1. Teloprinter paper tape rolls 


IS : 10557 -- 1983 


100 Rolls 


Rs. 10. 00 


_ [ No CMD / 13 :10] 
मई विल्ली, 7 दिसम्बर, 1989 
का . प्रा . 3270.-- भारतीय मानक भूरो बिनियम , 1988 के विनियम 6 के उपविनियम ( 3 ) के मन सरण में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित 
किया जाता है कि रंजित सूती वस्त्र जिसका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीम निर्धारित कर दी गई है, और यह 
फीम 1992-05- 01 से लागू होगी : 

मन सूची 


क . म . उगाद/ उत्पाद की श्रेणी 


सम्म भारतीय मानक की संख्या और वर्ष 


इकाई 


प्रति एमाई मुहर लगाने की फीम 
- - - - - - - - 


. - .. - - - - 


- - - 


- - - - - 


- - 


1 . रंजित सूसी मम्न, जल -सह IS: 2122 - 1979 

1 पर्ग मी . ( 1 ) 4 पैसे प्रति इकाई पहली 200000 

इकाइयों के लिए , 
टिप्पण : 1988-10-01 से उपरोलिखित 

( 2 ) 2 पैसे प्रति इकाई 200001वी से 
भारतीय मानक के लिए महराकम 

100000 इकाइयों के लिए, और 
शुल्क की दर में 1988- 10-(01 से 

( 3 ) 1 पैसा प्रति इकाई 4100001यी व 
मंगोधन किया गया है । 

अधिक इकाइयों के लिए 
2 टोपी और बरमानी कोटों के लिए IS. 2422 - 1985 

100 वर्ग मी . ( 1 ) रु . 5. 00 प्रति इकाई पहली 200 
लिए रजित मूती वस्त्र. कल प्रति 

इकाइयों के लिए , 
कर्षी 

( 2 ) रु . 2 , 00 प्रति इकाई 20001 यी 

___ 4000 इकाइयों के लिए, और 
( 3 ) 4 . 1 . 00 प्रति इकाई 4001यों व 

उससे अधिक इकाइयों के लिए । 
- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - ---- - --- - --- - - -- - - - - -- 

[संख्या मी एम डो / 13:10] 
New Delhi, the 7th December , 1989 


- - 


- 


- - - 


. . 


. 


S . O . 3,271) -.In pursuance of sub -regulation ( 3 ) of regulation 6of the Bureau of Indian Standards ( Certification ) Regulations, 1988 
the Bureau of Indian Standards, here by , notifies that the marking fee per unit for dyed cotton fabric details of which are given in tho 
Schedulo hereto konexcu , has b - en determined and the face shall come into force with effect from 1982-05-01 : 


SCHEDULE 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


- - 


- 


- - 


। 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


Unit 


Marking levd por unit 


_ _ _ _ 


- - 


_ _ _ _ _ 


SI, Product Cass O [ Product 

No . and year of Rcle 
No . 

vant Indian Standard 
- --- - - - -- - -- -- - - --- ----- - - 

( 3 ) - 
1 . Dyed entton fabric, water proofed 

IS : 2422 - 1079) 


- - 


One Sq. m . 


( 5 ) 
1. 4 Paise per unit for the first 200000 

units : 
2 . 2 Paiso per unit for the 200001st to 

400000 units and 
3. I Paise par unit for the 400001st unit 

and abovc . 
Note - Rate of Marking Fee has since 

been revised for the above men 
tioned Indian Standard will effect 
from 1988- 10- 0J : 


- 


- 


- 


- - 


- - - -- - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- . - 


- 


- 


3574 GI / 89 - - 6 
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- - - - - 


- - - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


2. Dyed cotton fabric , water repellent, for 

capes and rain coats 


IS : 2422 - 1985 


100 S4 , metrcs 


1. Rs. 5 . 00 por unit for the first 2000 
___ units : 
2. Rs. 2 . 00 per unit for the 2001st to 

4000 units and 
3 . Re. 1 . 00 por unit for the 4001st unit 
and ab ::va , 

[ No . CMD / 13 : 10 ] 


का . प्रा . 527 1 - - भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम के उपनियम ( 1 ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो इतना अधिसूचित किया 
है कि जिस मानक महर का डिजाइन, उसके शब्दिक विवरण और सम्बन भारतीय मानक की संख्या बर्ष महिन नाच अन मूची में दी गई है , वह 
निर्धारित कर दिया गया है । 

भारतीय मानक ब्यूरो प्रधिनियम 1986 और उसके अधीन भने नियमों तथा विनियमों के प्रयोजन के लिए यह मानक महर. 1982- 03-01 से लागू 
होगी : 

अन सुची 


- -- - - 


- - - - - - - - - 


-- -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - -- --- 


. सं . मानक मार का मिजाइन 


उत्पाव/ उत्पाद श्रेणी 


मम्बद्ध भारतीय मानक मानक महर के सिगाइन का शाबिक 
को संम्मा और वर्ष थिनरण 


- 


- 


- - . . - 


.. 


- . . . - 


- 


-. -. - .. 


- 


- . . 


- 


- 


HF42 - 20 


ISPL72 - 10 


रंजित सूती वस्त्र , जल-सह 

: 2422 - 1979 स्तम्भ ( 2 ) में विस्थाई गई निश्चित शैली 
टिप्पणी : - उप मस भारतीय मानक के लिए 

और परस्पर सम्बद्ध अनुपात में मनाया गय । 
मानक मुहर का मिजाइन 

" IS अक्षरयुक्त भारतीय मानक 
1987-04- 01 मे निम्नानुमार संशोधित 

म्यूरो का मोनोग्राम जिममे भारतीय मानक की 
किया गया है । 

संख्या वर्ष महित डिजाइन में दिखाए अनु 

गार मोनोग्राम के कार अंकित हो । 
टोपी और बरसाती कोटों के लिए रंजित सूती IS: 2422 - 1985 स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई गई निश्चित शनी 
वरन जल- प्रतिकर्षी 

और परस्पर सम्बद अनुपात में बनाया गया 
"ISI " अक्षरयुमन भारतीय मानक 
घुगे का मौनोग्राम जिसमें भारतीय मानक 
को संख्या रिजाइन में विद्याए अन मार 
मोनोग्राम के ऊपर अंकित हो । 

मथ्या मी एम हो / 13: 9 ] 
s . o . 3271 . In pursuance of sub -rule ( 1 ) of the rule 9 of Bureau of Indian Standards Rules, 1987 the Bureau of Indian Standards, 
horeby , notifies that the Standard Mark , design of which together with the description of the design and the number and year of the rele 
vant Indian Standard is given in the Schedule hereto annexed , has been specified . 

This Standard Mark for the purpose of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 and the Rules and Regulations framed thcrcunder 
shall come into force with effect from 1982 -05- 01 : 

SCHEDULE 


- 


- - - - 


. 


- 


- - - - 


- 


- . . - . . - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - - - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- . - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- - - 


- - 


-- - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- . - . 


- . - m । - 


- - - - 


- - - - - 


- - - - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - 


- - - 


Sl. Design of the Standard Mark 
No . 


Product/ Class of 
Product 


No . and year 
of the Relevant 
Indian Standarp 


Description of thy design of the 
Standard Mark 


- - - - 


- - - - 


- - 


- - - 


- - - - -- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- - 


Dyed cottonfabric , watc ] IS : 2422 - 1979 T • monogram of th:: Bureau of Indian 
pronfed 

Standards , consisting of all ! IST 
drawn in the exact styloira Jollib ril 
portions as indicated in Col. ( 2 ) tho 
number of the Indian Standard , alongwith 
its year, being superscribed on the 100 
side of the monogram as indicated in the 
design , 
Note : The design of tho Standard Mack 

for the above mentioned Indian 
Standard has since been revised as 
undor with effect from 1987 - 04 -111 : 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - - 


. 
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+ 


4 


IS : 2422 - 1985 


Dyed Cotton fabric , 
water repellent, for capes 
tad rain chals 


The monograim of the Bureau of Indian 
Standards , consisting of letters ISI drawn 
in the exact style and relative proportions 
as indicated jil Col. ( 2 ) ; the number of 
the Indian Standard being superscribed 
on the lop side of the monogram as indi. 
cated in the design . 


- - 


. - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - ... 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - . .. 


- 


- 


- - 


- 


[ No . CMD/ 13 : 9] 


का . प्रा . 3272- - भारतीय मानक परी चिनियम, 1968 के विनियम 6 के उपविनियमग ( 3 ) के अनुसरण में भारतीय मानक म्यगे द्वारा अधिसूषित 
किया माना है कि क्राफ्ट कागज जिमफा विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है , को प्रति इकाई महर लगाने की फीसनिर्धारित कर दी गई है और यह फोस 
__ 1987- 06- 01 से लागू होगी : 

अनु सूची 


- - - - - - - 


- - - - 


क्र . सं . उत्पाद उत्पाद की श्रेणी 


सम्बद्ध भारतीय मानक को संख्या और वर्ष 


इकाई 


प्रति इकाई मुहर लगाने की फीम 


1. 


क्राफट कागज 


IS: 139 7 - 1967 


एक टन 


क . 3 . 00 


[ संख्या . सो एमडी/ 15 : 10] 


S. O. 3.: 72 - Jn pursuance of sub -regulation ( 3 ) of regulation 6 of the Bureau of Indian Standards ( Certification ) Regulations, 1988 
the Bureau of Indian Standards,1 :41 by, notifies that the marking fee per unit for kraft papor details ofwhich are given in the Schedule 
heretc annexcd , has been determined and the fee shall come into force with effect from 1987-06- 01 : 


SCHEDULE 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- - - 


- 


- - - - - 


- - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - . . . 


. 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - 


-- - - - 


- - - - - - - - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - - - 


- . .. - 


- - 


- - - - 


- 


- . - 


Unit 


Marking fce per unit 


Si . Product / Class of Product 
No . 


No . and year of Rele 
yant Indian Standard 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


I 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - -- - - - - - - 


- -- - 


- - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - -- 


- 


-- - - - -- - -- - 


- -- - - 


-- --- - - 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


-- - - 


-- 


- 


-- 


- . - 


- - -. . . . 


- 


- 


- - - - 


- - - - - 


- 


- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- 


- 


- - 


- - - - - - - - - - 


- 


- - 


- - - . 


- - - 


- 


- - 


- - - - - 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- . 


i. 


Kraft paper 


_ IS : 1397 - 1967 


One Toune 


Rs, 3 . 00 


-- 


- - - - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - -- - - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - -- - 


- - - - - - - - - - - -- - 


- 


[ No. CMD/ 13 : 10 ] 
का . प्रा . 327 3- - भारतीय मानक न्यूरो नियम , 1987 के नियम 9 के उपनियम ( 1 ) के अनुसरण में भारतीय मानक म्यूगे एनमतारा अधिसूचित करना 
है कि जिस मानक महर का डिजाइन, उसके शान्दिक विवरण और सम्बद्ध भारतीय मानक की संख्या वर्ष सहित नीचे अनुसूची में दी गई है , वह 
निर्धारित कर दिया गया है । 

भारतीय मानव, पुगे पधिनियम 1986 और उसके अधीन बने नियमों तथा विनियमों के प्रयोजन के लिए यह मानक महर 1997- 05- 01 से लागू 
जोगी : 


अनुसूची 


क्र . सं . 


मानना महर का डिजाइन उत्पाद उत्पाद श्रेणी 


सम्बद्ध भारतीय मानक गानक (मुहर के मिसाइन का भाविक 
की संख्या और वर्ष विवरण 


- - - - -- - - - - - - 


- - - - - - -- - 


- - - 


- 


- - -- - - - - - 


12 


कापट कागज 


IS: 1 397 - 1967 


स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई गई निश्चित गेली 
और परस्पर सम्बद्ध अनुप्रास में बनाया गया 
"IS [ " अक्षरयुक्त भारतीय मानक 
म्यूरो का मोनोग्राम जिसमें भारतीय मानक 
को संख्या डिजाइम में दिखाए अन सा र मोनो 
ग्राम के ऊपर अंकित हो । 


- -- - - - - - - - 


[ संख्या 


मी एम ही /1 :: ] 
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S . O . 3273 , - In pursuance of sub -rulo (1 ) of tho rulo 9 of Bureau of Indian Standards Rulos, 1987 tho Burcau of Indian Standards 
hereby , notifies that the Standard Mark , design of which together with the description of the design and the number and year of the rolce 
vant Indian Standard is/ given in the Schedule horeto annexod , has/ have been specified . 


This Standard Mark for the purpose of the Bureau of Indian Standards Act , 1986 and the Rules and Regulations framed thereunder , 
shall come into force withi cffect from 1987 -06 -01 : 


SCHEDULE 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - -- 


- -- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- - - . 


- . . - 


- - 


- 


- - - - - - - 


- - 


- - - - -- 


- - - - 


- 


- - - - - 


- - - - - 


SI. 
No. 


Design of the Standard Mark 


Product / Class of Product N . and year 

of tho Relevant 
Indian Standard 


Description of the design of the Standard 
Mark 


-- - - - - 


- 


- ---- . - - - . -.- - -- 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


- - - - - - 


- - 


- - - - 


- 


- - - - 


- -- 


- - 


- - - - - - - 


.. . . . . -- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


- - - - - 


- - - -- - 


- 


- - 


-- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- . . - - 


- - 


- - - 


- - - - - - - - 


- - - 


- . . 


H 


Kraft paper 


IS : 1397 – 1967 


The monogram of the Bureau of Indian 
Standards , consisting of letters ISI , 
drawn in the oxact style and relativo pro 
portions as indicated in Col. ( 2 ) : the 
number of the Indian Standard being 
superscribed a tho top side of the mono 
gram as indicated jo tho dosign . 


- - 


- - - - 


mur - - - 


No. CMD/ 13: 9] 


नई दिल्ली , 11 दिसम्बर , 1989 


का . आ . 3274 - - भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखण्ड ( 2 ), दिनांक 1983-11-19 में प्रकाशिम प्राय एवं नागरिक पूनि मंत्रालय , नागरिक 
पूर्ति विभाग ( भारतीय मानक ब्यूरो ) की अधिसुचना संख्या का . भा . 4199 दिनांक 1983-10- 26 का मांशिफ संशोधन करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो 
एलद्वारा अधिसूचित करता है कि पहिएवार कुर्सियां की प्रति इकाई की मुहरांकन फीस णिमका विवरण माचे अनुम् नी में दिया गया है, संणोषित कर दी गई है । 
मुहरीकन फीस की संशोधिन दर 1989- 0 5 01 से लागू होगी । 

प्रमुसूची 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


प्र . सं उत्पाव/ उत्पाद श्रेणी 


इकाई 


संबद्ध भारतीय मानक की 

संख्या और वर्ष 


प्रति इकाई मुहरकिन फीस 


- - - - 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


( 3 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


प्रा . - . - - . 


- 


-- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- - - - -- - -- - - - - - 


- 


IS : 6571- 1972 


1 . पछिपदार कुसियां, नसी न हो सकने वाली , 

संस्थानों के लिए मॉडल बाली 


एक कुर्सी 


र . 3 . 00 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


[ संख्या गो एम . डी / 13:10] 


New Delhi , the 11th December, 1989 


S . O . 32.74. - .Jn partial modification of the Ministry of Food & Civil Supplles ( Deptt. of Civil Supplies ) ( Bureall of Indian Standards ) 
notification Number S .O . 4199 dated 1983- 10 -26 published in the Gazette of India , Part -II, Section -3, Sub -section (ii) dated 1983- 11 - 19 
the Bureau of Indian Standards, hereby , notifies that the marking fee per unit for non folding wheel chairs details of which are given 
in the Schedule here to annexed, has been revised . The revised rate of marking fee shall come into force with elfect from 1989-05- 01 : 


SCHEDULE 


Product Class of Product 


No. & Ycar of the Relevant Indian Standard 


Unit 


Sl. 
No . 


Making Fee per Unit 


2 


- ... . . 


. - - - - - - 

Rs. 3 . 00 


1. Non folding wheel chairs, institutional modal 


IS : 6571-1772 


Onc Chair 


[ Ni) , CMD 13: 10 ] 


[ भाग 11 -... सी (ii ) ] 


भारत का राजपत्र दिसम्बर 30, 1989/पौष 9, 1911 
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का . मा . 3275:- भारत के राजपत्र , भाग 2 , बेड 3 उप- मंग ( 2 ) , दिनांक 1983- 05-14 में प्रकाशिल खाय एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय , नागरिक 
पूर्ति विभाग ( भारतीय मानक म्यूरो ) की अधिसूचना संख्या का• प्रा० 2108 दिनांकः 1983- 04-14 का प्रांशिक मंशोधन करते हुए भारतीय मामक रो 
एतदद्वारा अधिमकिन करता है यि विभिन्न उत्पादों की प्रति इकाई महरांकन कीम जिमझो , विवरण नीचे छानुमची में विगा गया है , मंगोधित कर ली गई है । 
मुररांकन फीरा की मंशोधित दर 1984- 07- 01 में लागू होगी : 


अनुमची 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


• - - - - -- - - - - - - - 


- - - - - - -- 


क्र . स . उत्पाद उत्पाद श्रेणी 


इकाई 


पनि कार्ड गहरानन फीम 


मद भारतीय मानक की 
संम्या पौर वर्ष 


. . . . . . . . - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- . - . . - 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 
( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


- - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. . . 


1P 


1 . 1 . 00 


1. पाय मक्का मंड ( कॉर्नफ्लावर ) ) 
2. पेक करने के कागज जलमह , चिदमैन की परतवाने 


IS : 1005 - 1976 
IS : 1398- 1982 


100 किंग्रा 
100 मीटर का 
20 पैसे एक रोल 


[ संख्या 


मी . एम . डी . 13: 10 ] 


S .O . 3275 . — In partialmodification of the then Ministry of Civil Supplies ( Bureau of Indian Standards ) notification Number 
S . 0. 2108 dated 1983-04- 14 published in the Gazette of India , Part -II , Section-3 , Sub-section ( ii ) dated 1983 -05- 14 the Bureau 
of Indian Standards , hereby, notifies that the marking fecs per unit for various products details of which are given in the Schedule hereto 
annexed , have been revised . The revised rate ofmarking foes shall com , into force with effect from 1989-07-01 ; 


SCHEDULE 


SI . Product/ Class of Product 
No . 


No. & Year of the Relevant 

Indian Standard 


Unit 


Marking Fee per Unit 


5 


1. Edible maize starch ( corn flour ) 
2 . Paching paper, water-proof, bitumen 

laminated 


IS : 1005 --1976 
IS : 1398 — 1982 


100Kg . 
One Rull of 100 metres 


Re. 1 . 00 
20 Paise 


[ No . CMD/13 : 10] 


- 


मा . प्रा . 8278.- - भारत के राजपत्र , भाग 2 : 3, उपखंड ( 2 ) , दिनांक 1983- 05- 28 में प्रकाभित खास एवं नागरिक पूति मंत्रालय , नागरिक पूनि 
विभाग ( भारतीय मानक न्यूरो ) ) की अधिसूचना संख्या का . प्रा . 2366 दिनाँक 1983- 04- 28 मा प्रोशिक मंशोधन करते हुए भारतीय मानक सो पतधाग 
अधिसूचित करता है कि पहिवार कुर्सी की प्रति इकाई महरांकन फीम , जिसका विवरण नाचे अन मूनो में दिया गया है , मंगोनिन कर वो गई है । महरांकन , 
फीम की संशोधित दर 1989- 05- 01 गे लागू होगी : 


अनुसूची 


-- - - . . - - .. -. - - - - - - 


क्र. सं . 


उत्पाव उत्पाद श्रेणी 


फाई 


प्रति इकाई महराक फोम 


संकर भारतीय मामफ की 

मंग्या और वर्ष 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


IS . 7454 1974 


एक कुर्सी 


म . 3 . 00 


1. पहिएदार कुसी बड़ी हो समाने वाली बांह मम लय 
( प्रार्म सेट ) वाली पायदान वाली 

- - - - .- - 


-- - - - - 


- - - - - 


- 


. . . 


. - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - - - - - - - . 

म० मी०एम०डी०/ 13: 10] 


S . O . 3276 . In partial modification of the then Ministry of Civil Supplies ( Bureau of Indian Standards ) notification Number 
S. Q . 2366 dated 1983 - 04- 28 published in the Gazette of India , Part-II , Section-3 , Sub -Section (ii ) dated 1983- 05 -28 
the Burcau of Indian Standards , hereby , notifies that the marking fee per unit for Whçel Chairs , details of which are given in the Sche 
dulo hercto annexed , has been reviscut . The revised rate of marking fee shall come into force with effect from 1989 - 05 -01 . 
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[ PART II- SEC. 3 ( ii) ] 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - - 


SCHEDULE 


Sl. Product / Class of Product 
No . 


No. of Year of the Relevant 
Indian Standard 


Unit 


Marking For per Unit 


.. - -- 


- 


- - - - --- - -- 


- - - 


2 


4 


5 


1. Wheel Chair , folding with removable 

armsets and securing footrests . 


IS : 7454-1974 


One Chair 


Rs. 3 . 00 


. - - . -.- -- 


- 


- 


- 


- . - . - - - - . - - - . - 


. 


[ No. CMD/ 13 : 10] 


का . पा . 3277.- - भारत के राणपन, भाग 2 , चंड 3 , उपयर ( 2 ) दिनांक 1983- 01-01 से प्रकाशिन बाम एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय , 
मागरिक पूर्ति विभाग ( भारतम मानक म्युगे ) एतद्वारा अधिसूचित करता है कि विभिन्न उत्पादों की प्रति इकाई महरांकन फीस, मिमका विवरण नीचे भमुसूची 
में बिका गमा है, संशोधित कर दी गई है । महरांकन फोम की संशोधित दर 1989- 07 -101 में नाग होगी : 

अनु मूधी 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - --- - - - - - - - -- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


. 


- - 


- 


इकाई 


प्रति इकाईमुहरांकन फोस 


संबद्ध भारतीय मानक की 
_ _ _ संख्या और वर्ष 


. 


- 


- - 


- 


- 


- 


. . 


- - 


- - 


- 


- 


- 


. 


- . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- - - - 


50 बम 


50 पैसे 


क्र . सं . उत्पाव/ उत्पाद श्रेणी 

- - - -- - --- - -- - - - - 
1 2 
1. दारट्राजिन, बाब ग्रेड 
2. सनसेट मेलो, एफसीएफ , बास ग्रेड 
3 , अमरन्थ , खाज मेड 
. . एरीथोसीन, बाच ग्रेड 
6. इंडिगो कारमिन , बाम ग्रेट 
6 ." पासो 4 प्रार, साध अॅड 
7. कार्मोसीन , बाथ ग्रेड 
8. फास्ट रेड-ई, बाच ग्रेड 
२. बिलियन्ट म्यूएफसीक , बाबा 


504 


IS . 1694 - 1971 
IS : 1695 - 1974 
IS : 1996 - 1974 
IS . 1697 - 1974 
IS . 1698 - 1974 
IS . 2 5 58-- 1974 
IS12923- 1974 
IS . 2924- 1974 
IS 16405 - 1977 


. . . . . 
एक मिना 
एक किग्रा 
एक किग्रा 
एक किया 
एम किग्रा 
एफ किग्रा 
एक मिग्रा 
एक किग्रा 
एक किग्रा 


50 पसे 
51) पैसे 
50 पसे 
50 पैसे 


50 पसे 


- - - 


- 


- - - - - - - - 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


50 पसे 
[ मंग्या. मो . एम . ली . / 13 : 10] 


- 


-- 


- - - 


- 


- - - - - 


S . O . 3277...- In partialmodification of the then Ministry of Civil Supplies (Bureau of Indian Standards) no ‘ification Number 
S. 0 . 207 dated 1983- 12 -15 published in the Gazette of India, Part- II , Section -3 , Sub-section (ii) dated 1983 -01 0 [ the 
Burdau of Indian Standards, hereby , notifies that the marking fees per unit for various products details of which are given in the Schie 
dule hereto aunexed, have been revised. The revisod rate of marking fees shall come into force with effect from 1989-07- 011 


SCHEDULE 


Unit 


SI Product / Class of Product 
No. 


No . & Year of the Relevant 
Indian Standard 


Marking Fee por 
Unit 


2 


3 


। 


5 


1 . Tartrazine, food grade 
2 . Sunset yellow, FCF, food grade 
3 . Amaranth , food grade 
4. Erythrosine , food grade 
5. Indigo carmine, food grade 
6 . Ponceau 4R , food grade 
7. Carmoisine, food grade 
8 . Fast red - E, food grade 
9 . Brilliant blue FCF , food grade 


IS : 1694 -- 1974 
IS : 1695 -- 1974 
IS : 1696 - 1974 
IS : 1697 -- 1974 
] S : 1698 - 1974 

S : 2553 - 1974 
IS : 2923 - 1974 
15 : 2924 - 1974 
IS : 6406 - 1977 


One kg 
Ono kv 
One kg 
One kg 
One kg 
One kg 
Ono kg 
One kg 
Ono kg 


50 Paisc 
50 Palse 
50 Paise 
50 Paisc 
05 Paise 
50 Paise 
50 Paise 
50 Paise 
50 Paise 
[ No. CMD/13 : 10 ] 


. 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


-- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


का . प्रा . 3278.- - भारतीय मानक म्मुरी मियम , 1987 के निमम के उपनियम के अनुसरण में यह अधिसूचित किया जाता है कि पहले भारत के राजपत्र 
के भाग 2, 41 3, उपखंड ( ii ) में अधिमूचित म हरांकन शुल्क जो इस अनुसूची में स्तम्भ 7 अथवा 8 नं उभी अनुसूची के स्तम्भ 2 1 3 के अनर्गत दिखाए 
बिभिन्न उत्पादों के संबंध में इमी के स्तम्भ 4, 5 , 6 में अगर अनमार संणोधित किया गया है । महांका जाम की पंणोधित दर नुन प्रत्येक के सामने 
म दर्शायी गई विधियों में लागू होंगी : 


[भाग 1I - -रखंड 3( ii)] 


भारत का राजपत्र : दिसम्बर 30, 1989/ पौष 9, 1911 
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ममुमूली 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


. 


. . 


- - - 


- - 


- - 


- - - -- - 


- - - 


क . म . उत्पाद 


संग्ला तमा नर्ष 


इकाई 


म हराकन शुल्क दर 


मधर्म भारत के राजान 

की अधिसूचना 


--- - - - - - - - - 
भारत के राजा प्रभाग होने की 
के जारी होने का नारीक 
नागेम 


प्रति इकाई 


नाई के 


मषि - मांशिक रूप से 
ऋभित का . संशोधित का . 
प्रा . स . प्रा . मं . 

तपा वि . नथा वि . 


- 


- 


. 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


1 


2 


678 


10 


IS : 1 - 1968 


1. एक वर्ग 


0 . 20 


सभी 


1983- (15- 14 


1928- 11 - 01 


1. भारत का राष्ट्रीय 

वज ( मूतीबादी ) 


2108 
1983- 04- 14 


मी . 


मभी 


" 


1988- 10 - 01 


2. सूली और पुनर्जनित 
एललोसीय रेणा 
मिश्रित धुमर सून 


1. एक मज 0 . 05 

( मोटर 
कार के 

लिए. ) 
ISI 171 --- 1985 100मि . ग्रा . 1 . 00 पहले 

1 . 00 पहल 
( 0 . 50 अगले 

10 , 25 
IS : 177 - 1977 100मी 4 . 50 पहले 

2 . 01) अगले 


10000 
10000 
100(0 ) 


3. सूनी हिम 


3513 


[ 051-12- 21 


1930-12- 01 


2000 
2000 


1963- 12- 12 


1 . 00 शेष 


4. मोहरा शतकनीक 


IS : 251 --- 1982 


एक टन 


20000 


220 


1994 ) 1 2 1 


1988 -10- 01 


0 . 50 पहले 
(0. 20 मेष 


1993- 12- 27 


IS1252 ---- 1972 


एक टन 


2000 ) 


5. कास्टिक मोडा एश , 

व एवं तकनीकी 


) . 50 पहले 
() . 20 शेष 


6 . साने का मामान्य 


IS : 2.53 - 1985 


" 


2101000 


2 :20 


1 ) 4 . (01 - 21 


1988- 10 - 01 


0 . 50 पहन 
(0 . 2 ) शेष 


नमक 


I ) 83-12- 27 


7 . एल्यमिनो फेरिक 


IS : 299-~- 1980 


क टन 


00 मभी 


1987-12-12 


3411 
1987- 11- 18 


10 . 407 12 


2507 
1426- 06- 20 


11 1 ) - 1531 


1988- 102 - 01 


2030 
1989- 05 - 09 


8 . सामान्य प्रकाश मेवा IS11 - 1978 100 बम्ब 0 . 4 () सभी 

के टंकस्टन फिलामेट 
जिप लैम्प 
9 कंकरीट पाप IS : 458 -- 1971 एफ टन 10 मभी 

( प्रमालन महित 

तथा रहित ) 
10, रसायन उद्योगों के IS1797 - 1982 

(1 . 5.1) पहले 
लिए नमक 

8 . 20 शेष 
11. होजरी के लिए मूती IS : 834 -- 1985 100 कि . मा . 1 . 0 () पहले 
धागा धमर 

1 ) . 50 प्रगान 

1. 25 शेष 
12. लिखाई व छपाई के IS : 1848 -- 1981 एक टन 5 . 00 ममी 

लिए कागज 


2001) 


1984 - 01- 12 


1988- 10 - 01 


220 
108 - 04- 14 


1933- 03 - 14 


1988- 12 - 01 


10000 
10000 


21108 
1983- 04 -14 


1988- 01- 22 


1988- 11- 01 


11510 
1986- 02- 21 


- - - - 


। - - 


- - - 
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[ PART II- SEC . 3 ( ii ) ] 
9 . 10 


7. 00 " 


गमो 


1186- 03- 22 


1988- 12- 101 


11510 
1986 - 02- 1 । 


1932- 105 - 11 


1988- 11- 01 


2 . 00 पहले 5000 
1 . 00 शेष 
7. 00 सभी 


2108 
1983- 01- 14 


1936- 03-22 


2 


19३५- 12-1)! 


1150 
1986- 02- 


. 00 


सभी 


1088- (04 - 02 


- 


1988- 12- 101 


1015 
1988- 01- 20 


7. 00 


1971- 10 1 - 1 


1919 -12 01 


348 
1971- 10 1104 


7 


11- 04 


". 


1971 


13. ए- मील से मने जुट IS : 1943 -- 196. एक टन 

के ओरे 
14. पम्मों के लिए IS : 2052 - 1970 

मिश्रित माहार 
15. खान मनाजों की IS12566- - 1985 " 

भराई के लिए 
बी मील से बने 

जूट के बोरे 
16. सीमेंट की पैकिंग के IS : 2580 - 1982 " 

लिए जूट के नोरे 
17. भारतीय हेसियन 305 IS : 2818 ( भाग 2 ) एक टन 

और 229 गा / पी . 1971 
16 प्रतिशत संमु चन 

अवाप्ति पर 
10. भारतीय हेसियन Is : 2810 (माग 3 ) " . 

213 प्रौर 270 गा / 1971 
मी 16 प्रतिशत 

संकुचन प्रमाप्ति पर 
19. भारतीय हेमियन 213 IS : 2818 (भाग 4 ) " 

और 270 गा / मी 
14 प्रतिशत संकुचन 

प्रवाप्ति पर 
20. भारतीय हेसियन IS : 2818 ( भाग 5 ) " 

298 गा / मी 6 % 1971 

संकुचन प्रवाप्ति पर 
21. भारतीय हेसियन IS 1 28 18 ( भाग ) 

245 गा / मी2 16 % 1971 

संकुचन अवाप्ति पर 
22. भारी सी जट के IS : 2 874---- 1964 " 

बारे 
23. मक्का के लिए जद IS : 2875- - 106.1 

के बोरे 
24. बी -ट्योल से बना IS : 366 7-~ - 1984 " 

जट का कबला 
25. लिवर पूल ट्वान IS : 3668 -- 1466 " 

( एलन्टनील ) मे 

चना कपड़ा 
26 . अनार 

ट 15 : 3750 - 1966 
के कपड़े के थैले 
27. भारी सी कपड़ा IS : 3751 - 1966 एक टन 


1115 ) . 


11510 
1996-102- । 


1150 


11.35- 103. 2 


JAN 


-11 


1986- 02- 21 


IS : 3790 ---- 1971 


28 इमियन थे ल 


1971 - 10 [ -15 


.318 
1971- 01- 101 


" 


IS : 3791-- 1966 


1 : 56- 03- 22 


1150 
1986- 02 -21 


29. लिवर पूल ट्विन 

( एल टिवल ) 

में बने थले 
30. पाटे के लिए दोहरे 
__ बानो से मुना जूट 

को कपडा 


18 : 30 66 - - 1967 


" 


1988- 01- 02 


1015 
1998- (112 


- 


- 


- - - . . .- - 


- - - - - 


- 


- - - - -- 


. 


- 


- 


- 


. 


- - - 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


[ भाग - - बंर 3 ( ii ) ] 
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0 


7 


. 


- 


- 


- - - - - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - --- - - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - 


- - 


- 


- 


- - 


10 
- - - - 

1988 17- 01 


7. 00 


मभी 


1050 


19910 - 01- 01 


31. प्राटे के लिए दोहरे IS . 3984- - 1967 एक टन 

पाने से बने ज़ट के 


4 


19:38- 07- 01 


" 


1924 115 115 


1988- 11 - 101 


1482 
1981- 03- 30 


11031 - 07- 21 


1938-12- 01 


2105 
1981- 06- 2 ) 


1937115. ! | 


1988- 09- 01 


2101 
1911 1 - 1 


" 


1 ) 16. 07.19 


11988 -12- 01 


2507 
1981- - ) 


1937 -12-12 


1988- 11- 01 


3411 
1987- 11- 18 


1933 . 11- 19 


1988- 11- 01 


32. एलपीजी के माथ IS : 4246 -- 1984 एक स्टौष 1 . 50 

प्रयोग के लिए 

घरेल गम स्टाय 
33. धूमायन चद्दरें और IS : 4810 - 1988 100 मो . 10 . 00 

प्रावरण बड्यक्त 
31. गनीचे के पीछे का IS : 4900 ( भाग । एक टन 7 . 00 

मे 3 ) 1985 
33. अन्न. ग्रथित बनाई मे IS : 4965 ( भाग 2 ) 100 बनियान 3. 00 पहले 20000 
बनी हुई मूती 1975 

2 . 00 णेष 
बनियान 
36. पेय जलपूनि के लिए IS : 4985 - 1981 एक कि . पा . 0 . 04 

__ य.पीबीमी पाइप 
37. कोयतार खाप रंग JS : 5346 -- 1975 " 

0 . 10 
निर्माण तथा मिश्रण 

पाउहर के लिए ) 
एक लिटर 0 . 20 

( प्रय के लिए ) । 
38. प्रमोनिया परिरक्षित IS : 54 30 - - 1981 एक टन 30. (0 ) पहले 500 
सात प्राकृतिक रबड़ 

( हामारगो 15 . ()() शप 
लेटेक्म 

श्राधार वाले ) 
39. सोश एश , संगलित , IS : 6135 - 1981 एक टन 0 . 50 पहले 20000 
तकनीकी 

10 . 20 शेष 
40. मोडियमकार्मोनट IS : 6155 - 1971 " 

0 . 50 पहले 20000 
मोनोहाइड्रेट 

0 . 20 
41 . 107 गा / मी - IS : 7406 ( भाग 1 ) 100 थे ने । () 75 ममो 

85X39 तिरपाल 1984 
के कपड़े मे निर्मित 
परसदार ज् ट के 

थेले 
42. 38 ) गा / मी-2 [ S : 7-106( भाग 2 ) 100 थैले 0 . 75 

68X 30निपाल के 1984 
कपर से निर्मित 

परतदार जटकेले 
43. जट तिरपाल कपड़ा IS : 7407 ( भाग ) पट 700 

1980 


1199 
1983-10- 26 


. 


1 


1983- ) [ - 21 


1988- 10.101 


. 


220 
1983- 12- 27 


दे 


शेष 


1 ) 1107 . 23 


1038 - 11 - 01 


2105 
1984- 06- 29 


11088 -12- 01 


44. जट निरपाल का 


IS 7107 ( भाग 3 ) पटन7 . 00 

1980 


7 . 50 


220 


1984- 01 - 21 


1 ): 


10- 01 


45. ऋषि-ग्रेड का जम्ना IS 8249 -- 1976 एक टन 

मल्फेट 


118 ) - 12- 17 


__ . - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - -- 


- 


- - -- -. 


. 


- 


___ - - 


- 


- - 


- - 


- - -. . 


- - - -- -- - . 


. 


[ सम्पा. मा एम डi/ 13 : 10] 
एम . मुबानगन, अपर महानिदेशक 
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3 . 78 . - 10 p .13410 ca of S :15 . cule (2 ) Rio 9 of th : 3 ireau of Indian Staniirls, Rules, 1987. it is , hereby, notified that the marking fees as notified 
110 II, SectjJn - 3 , Sab - Section ( ii ) of the Gazette of Ladia , shown in C ) . 7 or 8 of th : Schedule given hureunder, in respect of th : various products shown 

2nd 3 of the so : Schedule have been revied as qntioned in C ) , 4 , 5 aai 6 theroi. Th : revised rates of marking fees shall come into 
force with effect from the dates shown against each ; 

SCHEDULE 


Reference to Govt . of India , 
Gazette Notification 


Marking Fee Rate 


Superseded 
S . O . NO . & 

Date 


Date of issue of Date of effect 
Gazette of India 


Partially 
modified 
S . O . No . & 
Date 


Product 


SL 
No , 


Unit 


For Unit 


IS : No, and 

Year 


Per unit 
RS, 


P . 


( 1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(6 ) 


(7 ) 


(8 ) 


(9 ) 


( 10 ) 


IS : 1 – 1968 


1 . Nationalfag of Incia ( Cotton 

Khadi) 


0 . 20 


All 


1983- 05 - 14 


1988 -11-01 


2108 
1983- 04- 14 


(1 ) One Square 

Metre 
(ii) One Flag 

( For Meter 

Car) 
100 kg 


0 . 05 All 


THEGAZETTEOFINDIA:DECEMBER30,1989/PAUSA9,1911 


IS : 171 - 1985 


-do . 


do 


1988 - 10 -01 


2 . Cotton and Cotton regrated 

cellulosic fibre bleaded grey 

yarn 
3. Cotton drills 


IS : 177 – 1977 


100m 


1963 - 12- 21 


1988 - 12 -01 


3543 
1963 - 12 - 12 


4 . Sodnash , technical 


IS : 251 – 1982 


One Tonne 


1 . 00 First 10000 
0 . 50 Next 10000 
0 . 25 remaining 
4 . 50 First 2000 
2 . 00 Next 2010 
1 . 00 Remaining 
0 . 50 First 20000 
0 . 20 Remaining 
0 . 50 First 20000 
0 . 20 Remajning 
0 . 50 First 2000 
0 . 30 Remaining 
2 . 00 All 


1984 - 01- 21 


1988-10 - 01 


220 
1983 - 12 -27 

do . 


5. Caustic soda, pure and techaical IS : 252 – 1973 


One Tonne 


-do- , 


- do 


6 . Edible common salt 


IS : 253 – 1985 One Tonne 


1984 -01 -21 


do 


7 . Alumino ferric 


IS : 299 – 1980 


One Tonne 


1987- 12 -12 


- do 


100 Bulbs 


0 . 40 All 


1986 - 07- 12 


220 
1983 - 12 - 27 
3414 
1987 - 11 - 18 
2507 
1086 06 - 20 
2029 
1969- 05 -09 
220 
1983 - 12 -27 
2108 
1983 -04 -14 


One Tonne 


3 . 00 All 


1969 -05-31 


8 . Tungstea filament general service JS : 418 — 1978 

electric lamps 
9 . Concrete pipes (with and without IS : 458 – 1971 

reinforcements) 
10. Common sait for chemical IS : 797 — 1982 

industries 
11. Cotton yam , grey , for hosiery IS : 834 - 1985 


1988 -12 -01 


One Tonne 


1984 -01 - 21 


1988 - 10 - 01 


100 kg 


1983 -05 - 14 


1988 - 12 -01 


0 . 50 First - 20000 
0 . 20 Remaining 
1 . 00 Next 10000 
0 . 50 First 10000 
0 . 25 Remaining 
5 . 00 All 


[PartII-Src.3(ii)] 


12. Writing and printing papers 


IS : 1848 – 1981 One Tonne 


1986 -03 -22 


1988 - 11 -01 


1150 
1986 -02 -21 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8 ) 


(9 ) 


13. A - iwil ljute bags 


IS : 1943– 1964 One Tonne 


7 . 00 AU 


- 


1986 - 03 - 22 


1988- 12 -01 


1150 
1986 - 02 - 21 
2108 
1983 - 04 - 14 


wart 
II 
- 
- 
* 
5 
3 
( 
1 
) 
] 


14 . Compounded feeds for cattle 


S : 2052 — 1979 One Tonne 


2 . 00 First 5000 
1 . 00 Remaining 


1983 - 05 - 14 


1988- 11 - 01 


15 . B - twil jute bags for packing 

food graias 


IS : 2566 — 1985 One Tonne 


7 .00 A11 


1986 -03 - 22 


1988 - 12 -01 


1150 
1986 -02 -21 


16 . Jute sacking bags for packing 

cement 


IS : 2580 – 1982 One Tonne 


7 .00 All 


1989 - 04 -02 


1988 - 12 - 01 


1015 
1988 -01- 20 


7 . 00 All 


1971- 01 - 16 


348 
1971-01- 04 


1988 - 12 -01 


7. 00 AU 


-do 


- do 


7 . 00 All 


- da 


- do 


- do 


1988 , 12 ,01 


7 . 00 All 


. do . 


do 


* 
177 
FI 
TIRTH 
: 
fait 


7 . 00 All 


-do 


17. Indian hessian 305 and 229 g /m2 IS : 2818 ( Part One Tocae 
at 16 % contract regain 

II) - 1971 
18 . Ladian hessian 213 & 270 g /m IS : 2818 ( Part One Tonne 
at 16 % contract regain 

II ) 1971 
19 . Indian hessian 213 & 270 g /m2 IS : 2818 ( Part One Tonne 
at 14 % contract regain 

IV ) - 1971 
20 . Indian hessian 298 g /m at 16 % IS : 2818 ( Part One Tonne 
contract regain 

Y ) -- 1974 
21 . Indian hessian 245 g /m 

IS - 2818 ( Part One Tonde 
at 16 % contract regaia 

YI) 1977 
22 . Heavy cee jute bags 

IS : 2874 – 1964 One Tonne 
23. Jute corn sacks 

IS : 2875 — 1964 One Tonne 
24 . B - twill jute cloth 

IS : 3667 — 1984 One Tonne 
25. Liverpool twill ( L -twill) IS : 3668 — 1966 One Tonne 

cloth 
26. Jute corn sack cloth 

IS : 3750 — 1966 One Tonde 
27. Heavy cee cloth 

IS : 3751 – 1966 One Tonne 
28. Hessian bag 

IS : 379 – 1971 One Topnie 


- do 


– 


1150 1986 -02 --21 


1936 -03 -22 


7 . 00 All 
7. 00 All 
7 .00 All 
7. 00 All 


-do 


- do 


do 


- do 


- do 


-do 


- do 


30,1989 
/ 
09 
9, 
1911 


3 


do . 


- do 


7 . 00 All 
7 . 00 All 
7 . 00 AU 


- do 


co 
1971- 01- 16 


- do 


29. Liverpool twill (L - twill) bag 


- co 
348 
1971 - 01 - 04 
1150 
1986 - 02 - 21 


IS : 3794 1966 Cne Tonne 


7 . 00 AU 


- 


1986 -03 - 22 


- do . 


30 . DW four jute cloth 


IS : 3966 – 1967 One Tonne 


7 .00 All 


1015 
1988-01 - 20 


1988 -04 -02 


-do 


- 


31, DW Flour bags 
32 Domestic gas stoves for use 

with LPG 


IS : 3984 – 1967 One Tonne 
IS : 4246 — 1984 One Stove 


7 . 00 AJI 
1 , 50 All 


- do 


- do 


-do 
1988 -07- 01 


----- 


- do 


- do 


3995 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 10 ) 


( 4 ) 


(5) 


(6) 


(7) 


( 8) 


3996 


IŞ : 4810 - 1968 100 Metre 


1 .01 ALI 


33. Funigation sheets and covers , 

rubberized 


- 


1482 


1984 -05 - 05 


1988 -11 - 01 


1984 - 03 - 30 


34 . Jute carpet backing fabric 


7 . 00 All 


1984 - 07- 28 


1988 - 12 - 01 


IS : 4900 (Parts ) One Tonne 
Ito III) 
1985 


2405 
1984 - 06 - 29 


. 


1988 -09 -01 


1985 -05- 14 


3 . 00 First 2000 
2 . 00 Remaining 


2108 
1983 -04 - 14 


0 . 04 All 


35 . Inter lock knitted cotton vests IS : 4965 (Part 100 Vests 

II) – 1975 
36 . UPVC pipes for potable water IS : 4985 - 1981 One kg 

Supplies 
37 . Coaltar food colour preparations IS : 5346 _ 1975 One kg 
and mixtures 

One Litre 


- 


2507 


1896 -07-12 


1988- 12 -01 


1987- 12 - 12 


1988 - 11 - 01 


3414 
1987 - 11 - 18 


0 . 10 All 
( For powders) 

0 . 20 All 
( For liquids) 

30 . 00 First 500 
15 . 00 Remaining 


1983 -11 - 19 
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-do 


38 . Ammonia preserved concent 

rated natural rubber latex 


IS : 5430 -_ 1981 One Tonne 

(DRC basis) 


4199 
1983 - 10 -26 


39 . Soda ash , fused technical 


IS : 6135 . 1981 One Tonne 


1984 -01 -21 


1988 - 10 -01 


0 . 50 First 20000 
0 . 20 Remaining 


220 
1983 - 12 - 27 


40. Sodium carbonate , monohydrate 


IS : 6155 - 1971 One Tonne 


- 


- do 


-do 


0 . 50 First 20000 
0 . 20 Remaining 


- do 


100 Bags 


0 . 75 A11 


1984 -07- 28 


1988 - 11 -01 


41. Laminated jute bags manufactu - IS : 7406 (Part 

red from 407g /m2 85 x 39 1) - 1984 
tarpaul in fabric 


- 
- 


2405 
1984 - 16 - 29 


100 Bags 


0 . 75 All 


- do 


-50 


42. Laminated jute bags manufactı :- IS : 7406 ( Part 
red from 380 g /m² 68 x 39 

II ) 1 _ 984 
targaulin fabric 


43. Jute tarpaulin fabric 


One Tonne 


IS : 7407 (Part 
II) – 1980 


7 . 00 All 


-co 


1988 - 12 . 01 


:44. Jute tarpaulin fabric 


One Tonne 


7. 00 ALI 


IS : 7407 ( Part 

III ) - 1980 


-co 


-Co 


IS : 8249 - - 1976 


45. Zinc sulphate agricultural 

grade 


One torne 


7 . 50 A11 


1984 -01 -21 


1988 -10 - 01 


220 
1983 - 12 -27 


[PartIT-Sec.3(ii)] 


AL 


[No. CMD /13 : 101 
S . SUBRAMAHNYAN , Acdl. Director Genera 


-- 


- - 


- 


- 


- 


[ भाग 1 ---- 3 ( ii ) ] भार का राजपत्र : घिमम्बर 30, 15): पोप 9, 1911 
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- . - - -- - - - - । - - - - - --- - - : . - - . - - .- - - 
म्वार । श्री . परिवार क.पाण मंत्रालय 

के मिनंट द्वारा 10 नवम्बर, 1989 से भारतीय ग्रा युर्विज्ञान परिषद् का 
नई दिल्ली , 8 दिगाबर, 1989) 

गवस्य नितिन किया गया है , 
मा . ना . 11 / 19 . ..- नी । गम , भान या पति ।।। गिद् ___ गन हाव , केन्द्रीय सरकार , उकार अधिनियम , उनत को धाग 
अधिनियम , 1955 ( 1956 का 102 ) वां धारा 11 ) उगारा ( 2 ) 3 गीगा ( 1 ) के अनुसरण में तत्कालीन स्वास्थ्य मसालय की 
याग प्रदः शक्तियों का प्रयोग नारते हप, भारतीय प्रायविज्ञान परिषद् प्रधिगगना ग 5- 13/ 59-7म प्राइ, तारीख 1 जनवरी, 1960 मे निम्न 
से परामर्ण करने के पश्चात् उप-7 अधिनियम की प्रथप अनसूनी म निम्न लिखित और मशोधन करती है अर्थात् : - - 
लिखित और गंशोधन करती है , यथात् ----- 

उपा अधिसूचना में , "धारा 3 की उपधारा ( 1 ) क खण्ड ( न ) 
उक्त अनयूनः में "गुण विश्वविद्यालर शीर्षक के नीचे निम्नलिखि के सीन निर्वाचि " पार्षया के नीचे प्रम म . 12 और उसमे संबधित 
प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी , अर्थात् :-.... 

प्रविष्टियाँ यो स्थान पर निम्नलिखित श्रम स . और प्रविष्टि रखी जाएगी , 

अर्थात् ... 
" क्टर नाफ मैडियिन ( विकृति विभाग पीर गुम जीव विज्ञान ) 
एम , डी . ( यि । वि . प्रार, गूनीय थि . ) 

" 1 " . पी . गत्यनारायण राव , 

प्राविज्ञान संकायाध्यक्ष, 
[ भ . नी . 11015/ 5 (0/ 36.५ . ( पी . ) ] 

प्रोगमानिया विश्वविद्यालय , 

हैदराबाद । 
MINISTRY OF NILAI CH AND FAMILY WELFARE 
New Delhi, the 8th December , 1989 

ग . या . 1101 3/ 5 / 8 :)-एम . ई . ( पी ) ] 


S. O . 3279 . ---- 11 exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of thie section 11 of the Indian Medical Council 
Act, 1956 ( 102 of 1956 ) , the Central Government, witch 
consulting 11c Medical Council of Inclin , hereby makes the 
following further amendments in the First Schedule to the 
Said Act namely - 


S . O . 3281. — Whereas in pursuance of clause ( b ) of sub 
section ( 1 ) of section 3 of the Tadun Medical Council Act, 
1956 ( 102 of 1956 ) Dr . P . Satyanarayana Rao has been 
elevied ly the Academic Senate of Osmania University lo 
le a mieinber of the Medical Council of India with cffcct 
from the 10th November , 1989 ; 


In the sail Schedule , under tlie heading University of 
Pune , the following entry shall be inserted , at the end , 
namely : - - 
" Doctor of Medicine ( Pathology and Microbiology ) 
M . D . Path, & Micro ) " . 

[ No. V - 11015/ 56 / 88- ME P ) ] 


Now therefore , in pursuance of sub section ( 1 ) of section 
3 of the sail Act , the Central Governmcat hereby makes 
the following further aniendment in the notification of the 
late Ministry of Health No . 5 - 13 / 59 - MJ , daled the 9th 
January , 1960 , namely : 


In the said nouſication , under the heading " Elected under 
clause ( b ) of sub- section ( 1 ) of section 3 ", for serial num 
ber 12 und entries relating thereto , the following serial num 
ber und entry shall be substituled , naincly : 


12 . Dr. P. Satyanarayana Rao , 

Dean , Faculty of Medicine , 
Osmania Universily , 
Hyderabad " , 


का . आ . 28 --- फन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रायुविज्ञान परिषद् . 
अधिनियम , 19516 ( 1956 का 1102 ) की धारा । । की उपधारा ( 2 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आयुविज्ञान परिषद 
से परामर्ण करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्न 
लिखित और संशोधन करती है ; 

उक्त अनुसूची में “गांधी विश्वविद्यालय " में सबंधित प्रविष्टियों के 
पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टिया अन्न स्थापित की जाएगी । अर्थात् : - - 

"गोवा विश्वविद्यालय बैचलर , प्राफ मेंटिरािन एड अंचलर पापा सर्जरी। 
म . मी . श्री . म . " । 

[ . . 1 1 10 15/ 12/ 37- DH . ई ( पी . ) ] 


[ No . V -1101313| 89- ME ( P ) ] 


( स्वास्थ्य विभाग ) 
नई दिल्ली , 12 दिसंबर. 1989 


S . 0 . 3280, - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of section 11 of the Indian Medical Council 
Act, 1956 ( 102 of 1956 ) the Central Government, after 
consulting the Medical Council of India , hereby makes tho 
following further amendments in the first schedule to the 
said Act , namely – 


का . आ . 3282 - - केन्द्रीय सरकार दन चिन्मिा अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 16) की धारा 10 को उबाग ( 2 ) दाग प्रतन 
गनिया का प्रयोग करते हुए भारतीय दश चिकिन्मा परिषद से पगमर्श 
करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की अनुमची में निम्नलिखिन और सशो . 
धन करती है , अर्थात् : - - 


In the sald. Schedule , after the entrics relating to the 
Gandhiji University , the following cofries shall bo inserted , 
namely : - - 


उपन अनमी के भाग- I में , श्रम गया- 30 और उसमें सबंधि 
प्रयिष्टिपा के पश्चात् निम्नलिखित कम संखुपाक और प्रविष्टिया अन स्या 
पिन की जाएंगी , अर्थात् :- - 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- - - - 


. - 


- - . 


. 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


- - - 


- 


" Goa University 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - . .. 


- 


- 


- 


Bachelor of Medicine anů Bachelor of Surgery 
M . B . B. S . " 

[ No, V - 110151287- ME( P ) ] 


- -- - 
" 31 , राजस्थान दंत शल्य चिकित्मा स्नातक 

बी मो . एस . 
विश्वविद्यालय 

( जयपुर विश्व 

विद्यालय ) " 
( अब अगस्त , 1988 

ने पप्रचात् अनुदत्त गई हो ) 
" - - ---- - - - - -- - 

[ संख्या बी0 120 18/ 2/ 39- पो एम ए म ] 

पार श्रीनिवासन , अवर सचिव 


का . आ . 1291 - भारतीय प्रायुविज्ञान परिषद् अधिनियम , 1955 
( 1956 की 1103 ) की धारा 3 की उपप्राग ( 1 ) ने खंड ( न ) के 
अनुसरण में उ . पा . मसनारायण राय को आम मानिया विश्वविद्यालय 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 
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[ PART II -SEC. S (ii) ] 
- -- - -- - - - --- - ---- - - . .- - .- . .. 

. . - - -- - - - 
( D - pil . of Hjalth ) 

for Delhi / Zonal Development Plan regarding the areas 

mentioned hereunder , were published with Notice No. F , 

20 ( 18 ) / 87 -MP dated 11 - 2 - 89 in accordance with the provi 
New D ;lhi, the 12th December 1989 

sions of section 44 of the Delhi Development Act , 1957 ( 61 

of 1957 ) inviting objections / suggestions, as required by sub 
S . O . 3282 — In exercise of the powers confcric ! by sub - section 

section ( 3 ) of Section 11 - A of the said Act, within thirty 
( 2 ) of section 10 of the Diltists Act, 1948 (16 of 19.18 ), the days from the date of the said notice ; 
Central Government , after consulting the Dental Council of 
India , horoby niakes the following further ameniment in the 

And wlicrcas the Central Government after considering 
Scheelule of th: said Act, namely : 

the objections and suggestions with regurd to the said modi 

fications have decided to modify the Master Plan ior Delhi/ 
In pirt [ of th : vaid Schedule alter serial No. 30 21 ! the 

Zonal Development Plan ; 
Citrici calating there to , the followiny serial number and entrics 
shall be inserted , nainely : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred hy 
2 - - - "- 3 

sub -section ( 2 ) of Section 11 - A of the said Act, the con 

tral Government hiereby makes the following modification 
31. University Bachci.jr of Dental B. D. S . 

in thc anid Master Plan for Delhi with effect from the duto 

of publication of this Notification in the Gazelle or India . 
of Rajasthan Surgery 

(University of 
Jaipur ), 

MODIFICATION : 
(When granted after 
August , 1988 ) 

" The land use of an arca mçusuring obout 1,2 hect. 

13 acre ) bounded by 24 mtrs. wide zonul Road on 
- - - - 

the North , 18 mtry, wide proposed Roud on the 
INo. V . 12018/ 2 / 89 _ PMS] 

East and District Parks (Master Plan Green ) on 
R . SRINIVASAN , Under Secy . 

the South and West is hereby changed from 
Recreational use ( District Parks ) to Institutional 
use ( Religious ) with a FAR of 30 " 


- - - 


- - 


- - - - - 


-- 


- 


- 


- - 


[ No. K - 13011 / 19 / 87- DDIIA / VAJ 

ARJAN DEV , Under Secy . 


जल- भूतल परिवहन मंत्रालय 


( मटक पक्ष ) 

नई दिल्ली , 5 दिसम्बर, 1989 
का . भा . 3284: -- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 
1988 ( 1988 का 68 ) की धारा 3 की उपधाग ( 3 ) में प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्दारा भारतीय राष्ट्रीय 
राजमार्ग प्राधिकरण में निम्नलिखित पदधारियों थे, सेवाकाल में बढ़ोतरी 
करती है :-- - 


शहरी विकास मन्त्रालय 

( दिल्ली प्रभाग ) 

नई दिल्ली , 11 दिसंबर , 1989 
का . मा . 328 3.- - यतः निम्नांकित क्षोत्रो के बारे में कुछ संशोधन , 
जिन्हें केन्द्रीय सरकार प्रणित क्षेत्रों के बारे में दिल्ली बहत , योजना / 
क्षेत्रीय विकास योजना से प्रस्तावित करती है तथा जिसे दिल्ली विकास 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 61 ) की धारा 44 के उपबंधों प्रन 
सार दिनांक 11 - 2- 89 के नोटिंग संख्या 20 ( 18) / 87- एमपी सारा प्रका . 
णित किये गये , जिसन उफ्न अधिनियम की धारा 11 ए की उपधारा 
( 3 ) में अपेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव उपस मोटिस की सारीख से 30 दिन 
की अवधि में आमंत्रित किए गए थे ; 
__ और यतः उक्त संशोधनों के संबंध में प्रापतियों और सुभायों पर 
विचार करने के बाद केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली बहस योजना/ क्षेत्रीय विकाग 
योजना में संशोधन करने का निर्णय किया है । 

। अतः अब केन्द्रीय सरवार उक्त अधिनियम की धारा 11 -ए की उप . 
धाग ( 2 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपन्न 
में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली महद योजना में 
एनद्वारा निम्नांकित संशोधन करती है : - - 
संशोधन " उत्तर में 24 मीटर चौड़े क्षेत्रीय मार्ग , पूर्व में 18 मीटर 

चौड़े प्रस्तावित मार्ग और बक्षिण तथा पश्चिम में जिला 
पार्को ( म ख्य योजना हरित क्षेत्र ) से घिरे हुए लगभग 1 . 2 
हेक्टेयर ( 3 एकम) क्षेत्र का भूमि उपयोग “ मनोरंजनात्मक 
उपयोग " (जिला पार्टी ) मे 30 के एफ . ए. प्रार. माहित 
" गास्थानिक उपयोग " ( धामिक ) में घबला जाता है । " 
[ के.-1 30 11/19/ 87- डी डो II " ( वोए ) ] 

अर्जुन देव, प्रवर सचिव 


अध्यक्ष 


1. श्री के . के . मरीन , महानिदेशक (सङ्ग विकास ) 

एवं अपर मचिष , जल - भूनल 

परिवहन मंत्रालय भारत सरकार । 
2. श्री एन . सी . चैटर्जी, वित्तीय सलाहकार एवं संयुक्त 

सचिव, जल - भूतरल परिवहन मंत्रालय , भारत सरकार । 


सदस्य 


2. ये अधिकारी बिना किसी अतिरिक्त परिश्रमक के अपनी ड्यूटियों 
के अलावा उपयुक्त पदों की यटियों को इस शर्त पर देखें कि यह अंतरिम 
व्यवस्था 31 - 12- 1989 को प्रथथा नियमित पद धारी की नियुक्ति पर , 
जो भी पहल हो , ममाप्त हो जाती। 

[ वं . एन . एच .- 11065/ 4/ 79- पी . एल ./ संप . ] 

प्रो . एन . पुरी, निदेशक 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 


MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 


(Delhi Division ) 
New Delhi , the 11th December , 1989 


( Rouds Wing ) 
New Delhi , the 5th December , 1989 
S. O , 3284 . -- In exercise of powers conferred under 
sub - Section ( 3 ) of the National Highways Authority of India 
Act, 1988 (68 of 1988 ) , tlic Central Government hereby 


S. O . 3283. - Whereas certain modifications, which thu 
Central Goveromeat proposes to make in the Master Plau 
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- 


T 


- 


[ भाग II --- 3( ii ) 

भारत का राजपन्न : दिगम्बर 30, 1989/ 119, 1911 
- - . . - - - - - : 
cxtends the period of appointments of the following in the 

1. श्री पोथुकुनी संवाशिल गव 
National Highways Authority of India : 

2. क . के , शोभा नायड 
(ij Shri K . K . Sarin , 

- Chairman. 

3. श्री बी . मा राज 
Director General ( Road Development ) 

4 . श्री पोसुरी बैंकटेश्वर गव 
& Addl . Secretary to the Govt . of India , 
Ministry of Surface Transport. 

5 श्रीमती वसीरेड्डी मीता वेयी 
( ii ) Shri N . C . Chatterjee 

- - Member ( Finance ) 

6. श्री कोटा पुन्नया 
Financial Adviser & Joint Secretary , 

7. श्रीमती माला रानी मदापनि 
to the Govt . of India , 
Ministry of Surface Transport. 

8. दा . के पी . प्रमाद राव 

9. श्रीमती गम भारती 
2 . These officers shall look after the duties of the above 
posts in addition to their own duties, without any additional 

10. श्री फे . बालामुलमणियग 
remuneration , with the stipulation that the interim arrange 

11. श्री जे . भास्कर गव 
ments would ccase on 31st Dec., 1989 or the appointment 
of regular incumbant, whichever is carlier , 

12. श्री पालामुग वेंकट राव 

1 3. श्री ए . बी . पार , कृष्णामूर्ति 
F. No. NH-11065 4 89- PL| RW ] 

14 श्री मवनीत राब 
B , N , PURI , Director 


[सं . 814/ 10/ 88-फि . . ] 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 


( Department of Culture ) 


नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय 

( नागर विमानन विभाग ) 

नई दिलली , 5 विमम्बर , 1989 
का . आ , 3285: - - अन्तर्गष्ट्रीय विमानपनन प्राधिकरण अधिनियम , 
1971 ( 1971 का 43 ) के खंड 3 के उप - प्रेड 3 द्वारा प्रवन शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतताग सदस्य ( मीमा- शुल्क ) , 
केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क मोर्ड, वित्त मंत्रालय , जो तत्काल से तीन । 
वर्ष की अवधि के लिए भारत अन्तर्गष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 
निदेशक मंडल में अंश- मालिक सदस्य नियुक्त करती है । 

[ मं . एयी - 24027/ 1 / 85-एए ( वित्त - 2) ] 

एम . गणेशपाण्डियन , निदेशका 


CORRIGENDUM 
New Delhi, the 7th December , 1989 
S , O 3286 --Jn exercise of powers conferred by sub- section 
(1) of Section 5 of the Cinematograph Act , 1952 (37 of 1952 ) 
and sub -rule (1 ) of Rule 8 of the Cinematograph ( Certifi 
cation ) Rules , 1983 the Contral Governmont hereby directs 
that the following persons shall cease to be members of the 
Regional Advisory Panel of the Central Board of Film Certi 
fication, at Hyderabad , with iimmediate effect . 


MINISTRY OF CIVIL AVIATION & TOURISM 

( Department of Civil Aviation ) 
New Delhi, the 5th December, 1989 


1 . Shri Pothukuchi Sambasiye Rao 
2 . Kum . K . Sobha Naidu 
3 . Shri B . Rama Raju 
4 . Shri Potturi Venkateswara Rao 
5. Smt. Vasireddy Seetha Devi 
6 . Shri Kota Punnaiah 
7 . Smt. Sarala Rani Madapati 
8 . Dr. K . V . Prasad Rao 
9. Smt. M . Bharathi 
10 . Shri K . Balasubrahmaniam 
11 . Shri J. Bkaskar Rao 
12. Shri Paladugu Vonkat Rao 
13 . Shri A . V . R . Krishnamoorthy 
14 . Shri Navncet Rao 


S . O . 3285 . - - In exercise of the powers conferred by sub 
Section 3 of section 3 of the International Airports Authority 
Act , 1971 ( 43 of 1971 ) , the Central Government liereby 
appoints the Member ( Customs) , Central Board of Exciso 
and Customs , Ministry of Finance, a part - time Member 
on the Board of the International Airports Authority of 
India with immediate effect, for a period of three years . 

[ No , Av -24027/185- AA ( E. II) ] 
S. GANESHPANDIAN, Director 


[ No . 814/10/ 88 - FC ] 


मानव समाधन विकास मंत्रालय 
( संस्कृति विभाग ) 

गुडि -पन्न 
नई दिल्ली , 7 विमंबर, 1989 


का , प्रा . 3287. -- चलचित्र अधिनियम , 1953 के खंड 5 ( 1 ) 
चलचित्र ( प्रमाणन ) नियमावली , 1983 के नियम 3 के उपनियम ( 1 ) और 
( 2 ) के साथ पठित नियम 7 के उपनियम ( 3 ) ग प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हग केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को बंगलौर स्थित 
केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के क्षेत्रीय मलाहकार पैनल की सवस्यता 
सत्काल से समाप्त करने का निदेश देती है । 


का . प्रा . 3286. - - चलचित्र अधिनियम , 1952 ( 1952 का 37 ) 
की धारा 5 को उपधारा ( 1 ) एवं चलचित्र ( प्रमाणन ) नियमावली, 1983 
के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) एवं ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देनी है कि निम्नलिखित व्यक्ति सत्काल 
से हैदराबाद स्थित केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के क्षेत्रीय सलाहकार पैनल 
के सदस्य नहीं रहेंगे : 


1 . श्रीमती लीला गव 
2. श्रीमती ललिता उभयाकर 
3 . सुश्री भारती गोवड़ा 
4. श्रीमती हेमलता महिषी 
5 . श्रीमती ऊषा वातार 
6, श्रीमती कमला पद्मनाभन 
7. स . एच . के . रंगानाथ 
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8. प्रादरणीय वंजामिन दाराय । 

ANNLIURE 
9 . vfi . TA . FAT 1571 

BETORE TIE INDUSTRIAL TRIBUNAL , TAMILNADU 

MADRAS- 104 
10 . fi Th . f 
11. . . marT. 

Fridny, the 17th day of November , 1989 
12. i 3111 Fast 

PRESENT : 
13. i 4 . ma . tfiaft 

THIRU K . NATARAJAN , MA .B . L . , 
11. fragt 391 VT 71 

Industrial Tribunal 
15. sfi na fututa 

Industrial Dispute No . 72 of 1987 
16 . 5 . 799412 T A 

( In the matter of dispute for adjudication under section 
17. 51 . II . THUR 

1011 ) ( c ) of the Industrial Disputes Act, 1947 bct 
18 . flat H T. 679197 

ween the workman and the Management of Indian 

Airlines , Madra19 -27 ) . 
[r . 814/ 2/ 88-1714 r.] BETWEEN : 

Shri D . Venkatiah , 
डी . सेनगुप्ता, उप गचित्र 

53, Nazaretlipuram , 

SI, Thomas Mount, 
3 . 0 . 3287 – . In exercise of the powers conferred by Secrion Mudras , 
5 ( 1 ) of tho Cinematograph Act, 1952 and sub -rulo ( 3 ) of Rule 

ANI) 
7 read with sub - rules ( 1 ) and ( 2 ) of Rule 3 of the Cinemato 
graph ( Certification ) Rules 1983 , the Central Government 

The Personnel Ollicer, 
hereby directs that the following persons shall coasc to be 

Indian Airlincs . 

Mcenambahkan , 
meinbers of the Regional Advisory Panel of the Central 

Madras -600027 , 
Board of Film Certification at Bangalore , with immediate 

REFERENCE : 
effect : 

Order No. L - 11012 | 11 86 - D .II ( B ), dated 12 -6 -1987 of 
1 . Smt. Leola Rao 

the Ministry of Labour, Government of India , New 
2 . Smt, L. alita Ubhayaakar 

Delhi, 
3. Ms. BharathiGowda 
4 . Smt. Homlatha Mahjghi 

This dispute coming on for final hearing upon perusing 
$ . Smt. Usha Datar 

the reference , clain and counter statements and all other 

material papers on record and upon licaring the irruments 
6 . Smt, Kamala Padamanabhan 

of Thiru K . Planichamy. Advocate appearing for the 
7 . Dr. H . K . Ronganath 

workman and of Thin N . G . R . Prasad , Advocate for 
Rev. Benjamin Dorairaj 

the Management and thiy dispute having stood over till 
9 . Shri K . Ş . Nisar Ahmed 

this day for consideration this Tribunal made the following . 
10 , Shri M . B . Singh 

AWARD 
11. Shri L .G . Shivkumar 
12 . Shri Umosh Rudra 

This dispute between the workout and the Management 
13 . Shri Y . N , Narasimhamurthy 

of Indian Airlines , Madras Atiscs out of a reference under 

Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Dispules Act . 1947 
14 . Smt, Usha Navaratna Ram 

by 

the Government of India in its Order No. 1 - 11012 / 11 86 
15 . Shri N , Vidyashankar 

DIB), dated 12 - 6 - 87 of the Ministry of Labour , for 
16 . Dr. Ratnakant Patil 

adjudication of the following issues : 
17 . Dr. S . Chandrasekhar 
18 . Sint. Shanta A , Diwakar , 

" Wlcther the action of the management of Irdilin 

Airlines, Madras in terminating the services of 
No. 814 / 2 /88 -FC ) 

the workman Shri D . Venkainish wie . f . 28 - 10 -85 and 
D . SENGUPTA , Dy. Secy. 

denying cmployment thereafter is justified ? If not , 
to what relief the said workman is entitled " 


श्रम मंत्रालय 

the front, 5 FR , 1989 
FT . MT . 3288 - -Pettifona afufu , 1947 ( 19.17 771 11 ) 
की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय मरणार इनियन एयरलाइन्म , मद्राम 
को प्रबन्धतन्त्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, शानबन्ध 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में प्रौद्योगिक प्राधिकरण , मद्राम के पंचपट 

1 Tafona Firet , T T417 71- 12-89 TOT EA 
YTI. . 


2 . The claim Petition avermente are that the Petitioner 
was working at thc Respondent- Airlines as Ħ NMR Labout 
from 6th March 1980 to 2811 October 1985 . He discharge 
ed luis dutics without hicmish . While so , thc Respondent 
Managemeni yudenly stopped him from service with effect 
froni 29th October 1985 without assigning any reasons . 
Inypite of repeated representations and request made , the 
Management did not reinstate the workman even though 
similar category of workman lal been maclu pern . 

lent. 
Hence a dispute was raised by the Petitionor , The Petitioner 
prays to pass an award to reinstato him in service with all 
benefits, 


MINISTRY OF LABOUR 

New Delhi, the 5th December , 1989 
S . O . 3288 ,41n pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputou Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govern 
ment hcrcby publishes the award of the In 
dustrial Tribunal, Madrus us shown in the Anicure , in 
the industrial dispute between the employers in clution 10 
the management of Indian Airlines, Madras and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on 1 - 12 - 89. 


3 . The Rospondent in its counter states , the Petitioner 
was cigaged AS Casual labourer 10 meet contingencics aris 
ing out of absentism of perniancnt employecs. The Peti 
tioncr was engaged between 6 - 3 - 1980 und 28 - 10 - 1985 on 
clity to day basis with no guarantec of employment on the 
next day. Durng any period of 12 months preceding 
28 - 10 - 1985 the Petitioner had not worked for a poriod of 
more than 91) Jays including weekly off days . It is seen 
from the acquisance sheets for ilic period of 1984 and 
1985 thc Petitioner has worked including weekly off for 
86 days . Similarly during the period between November 
1983 and October 1984 he had worked for 69 days, includ 
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ing weekly off days . During the period between Novem 
ber 1982 and October 1983 he had worked 21 days. In 
1981- 82 . except for the months of January , February and 
April 1982 , he had worked only for 8 days. But unfortuna 
tely the records prior to November 1981 are nor 
available since the records are maintained only for the 
period of three years . The averment that the workmer like 
petitioner were made permanent is not correct. The per 
manent vacancies are filled as per the Employment Notice 
inviting applications and after interview , they are empanelled 
in the order of merit dependnig on the number of vacancies . 
The list prepared is current for the period of two years. 
The Petitioner responded to such an Employment Notice 
dated 5 - 1 - 1983 for the permanent post of Sweeper , was 
interviewed and placed at serial No. 17 in the list in the 
order of merit. Since there was no sufficient number 
vacancies , he ciuld not be absorbed permanently . Further 
the panel lapsed after a period of two years within which 
time to permanent vacancies arose to absorb the petitioner . 
Hence the discrimination alleged by the Petitioper is not 
well founded . The Respondent did not stop him from service 
arbitrarily . His employment is only a casual natura and 
since the panel lapsed , he could not be absorbed . Hence 
no question of non -employment arises in this case . Conse 
quently the question of reinstating him in service with all 
backwages does not arise . Hence the Petitioner is liable 
to be dismissed . 


not worked for more thau 90 days in a year even accord 
ing to his own version . He says in the chief examination 
that the Respondent would give job continuously for 90 
days in a year. Therefore though the Petitioner worked 
from March 1983 to October 1985 , he bad actually worked 
less than 90 days . It is the case of the Respondent that 
the Petitioner was appointed in the leave vacances of 
the Permanent workers and therefore his job is only a 
casual job and he cannot assert the right of employment 
in the Respondent organisation . In this connection , the 
learned counsel for the Respondent would vehemently con 
tend that unless the petitioner worked for 240 days con 
tinuously in a block of 12 months, he cannot contend 
that he should be reinstated with all benefits . The counsel 
for the respondent would rely on a decision reported in 
1980 - 1 - L . L . J . page 173 (Gujarat Steel Tubes Ltd . v . 
G . S . T . Mazdoor Sabha ) to show that the worker who 
has not worked for 240 days in a block of 12 months 
he cannot claim for reinstatement. This fact could not 
be disputed by the Petitioner . The contention of the Peti 
tioner though he worked continuously with break of few 
days , the total number of days should be taken into consi 
deration for confirming his service . The Respondent having 
not taken this fact into consideration he has been discre 
minated . At this stage it is relevant to note even according 
to W . W . 1 that the Respondent would give work to the 
maximum of 90 days in a year. Further the evidence of 
M . W . 1 would depose that he has not worked 90 days in 
a block of 12 nionths continuously . Whatever may be 
Section 25 - B of the Industrial Disputes Act is clear that 
the worker should have completed 240 days in a block 
of 12 months to claim the benefits under the various pro 
visions of the I. D . Act. It is contended by the Respondent 
that 14 vacancies alone arose during that relevant period 
and the Petitioner s rank being Serial No. 17 . he could 
not be absorbed . Unfortunately the panel also lapsed after 
two years as per directions given by Authorities under 
Exs . M -47 and M - 48 . Ex . M -47 is the instructions regard 
ing validity of panels. Ex . M -48 is also regarding the 
extention of existing panel. It is seen from both Ex . M -47 
and M - 48 the validity period of panels has been fixed to two 
years from the date of the approval. In as much as the 
Petitioner s serial number was 17 and since 14 vacancies 
only arose , he could not be absorbed . In short it is the 
plea of the Respondent that he being a casual labourer 
engaged in leave vacancies of permanent staff, he could not 
claim for reinstatement. It cannot be contended that the 
Respondent has violated the provisions of Section 25 - F of 
the I. D . Act. In short as rightly pointed out by the learned 
counsel for the Respondent that the Petitioner being a 
casual labourer and not completed 240 days , he is not 
eligible to claim the benefits of the Provisions of the Indus 
trial Disputes Act. It has been well laid down as can be 
seen from 1980 - L .LJ. page 137 (Gujarat Steel Tubes 
Ltd . V . G . S . T . Mazdoor Sabha ) that the worker who had 
not completed 240 days has no locus standi to 
claim reinstatement under the Provisions of the 1 . D . Act. 


4 . The points for determination are ; 


( 1 ) Whether the action of the Management in terminat 

ing the services of the Petitioner and denying the 
employment is justified ? 


(2 ) To what relieť ? 


5 . W . W . 1 and M . W . 1 were examined on either side . 
Exs . M - 1 to M -50 were marked on the side of the Manage 
ment. No document was marked on the side of the Petitioner . 


6 . The Petitioner was examined as W . W . 1 . His evidence 
is from March 1980 to October 1985 he was employed 
temporarily and whenever he was given job he would do 
the same. While so his further evidence is that persons who 
joined after him were made permanent whereas bre . Was 
terminated without any reasons . According to Irim , the 
Respondent-Management was giving work continuously 90 
days in a year . In the cross - examination he would assert 
that sixteen persons, juniors to him were made permanent. 
He would deny a suggestion that these sixteen persons were 
recruited priod to him . 


7 . As against his evidence , the Respondent examined the 
Assistant Manager (Personal service ) . As M . W . 1 . His evi 
dence is that the Petitioner was working as a casual labourer 
and was not employed beyond 90 days . He would also 
add even in those 90 days he did not work coatinuously . 
He would add that he was called for interview and his 
name was included as Serial No . 17 as per Ex . M - 46 list . 
He would assert that in the merit list panel only 14 were 
appointed depending on the vacancies . It is also his evi 
dence that any panel prepared would be valid only for 
two years and helice he could not be appointed . In the 
cross - examination he would concede that the Management 
had furnishe particulars of days worked by tlre Pentioner 
during 1980 - 81 . Oui of 45 candidates as per Ex. M -46 only 
.14 persons were appointed permanently in 14 vacancies. The 
Wire : s would also add that one Narasayya was not junior 
to the petitioner and was far senior. In this connection , 
he would produce Ex . M - 50 series to show the application 
of the candidate of one Madangi Narasayya , covered under 
Ex . M -46 Panel . According to the witness , some other 
Narasayva was appointed as can be seen from Ex . M -49 
series. However it is not disputed that the, Petitioner has 
3574 GI/ 89. .. 8 


8 . Coming to the contention of the learned counsel for 
the Petitioner that one Narasiah , who was searial No . 43 
in the panel, Ex . M - 46 , has been made permanent, is not 
correct . On the other hand the Respondent produced Ex , 
M - 49 series showing that M . Narasiah was appointed , who 
is different from M . Narasiah serial No. 43 in Ex. M - 46 . 
These are two different persons and it is not correct to 
contend that Narasiah Serial No. 43 in Ex . M - 16 Panel 
has been appointed overlooking the Petitioner wilo . was 
serial No . 17 in the list. Therefore the contention that 
juniors to him were made permanent falls to the ground . 
For thesse reasons , it has to be found that the Petitioner 
was not sent out abruptly but only disengaged due to the 
reason he is only a casual labourer and not completed 240 
days in a block of 12 months continuously. Thus it is seen 
the Respondent-Management is justified in terminating the 
Petitioner . For thiese reasons this point is found against the 
Petitioner . 


avancies . The 


med 


fat one Natasavvo 


Uwe Petitioner 


. 


9. In the result ar, award is passed rejecting the petition . 
No costs , 


. 
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M - 37 /1.3. 85 -- . -do - : February , 1985 (***) 
M - 38 /1. 4 .85 E - do Ma; ch , 1985 
M - 39 /1 . 5.85 - - - CO April , 1985 ( "") 
M -40 / 

May, 1985 
M -41 /1. 7.85 - 

June , 1985 
M - 4211 .8 .85 . 

July , 1985 
M -43 /3 .9 .85 

-Co Aurkst, 1985 ; ( " ) 
M -44 / 1. 10 .85 ... .. - do September, 1985 (" ) 
M - 45 /2 .11.85 - 

October , 1985 ("") 
Ex. M /46 /6 ,9. 84 - List showing the name of car icates who 

were sel : cted for the post of sweeper 

(Xaroxccpy ) 
M - 47 /4.10,95 - .. Instruction maig 2 liity of penela 

( Xerox cipy ) 
M - 48 /31.10 .85 -- - Instruction regarcing the extention of 

exi ing Panels (Xerox copy ) 
M - 49 s res ---- Details regarding arpoitment of Thiru 

M .Narasaiah as sweeper (Xerox copy) 
M -505 : i - S - - Ditails regariing appointment of Thi u 

M .Naasajah (St. No . 43 in Ex . M - 46 ) a 
sweeper (Xerox copy ) 
K . NATARAJAN , Industrial Tribunal. 

[ NO .L - 11012 /11 /86 - D . TI( B ) /D . III( B ) 


7 ferti, 7 faTT, 1989 


- do . 


: Dated , this 17th day of November, 1989 

AK .Natarajan , 
INDUSTRIAL TRIBUNAL . 

WITNESSES EXAMINED 
For workman : W . . 1 -- Thi u D . Venhatjah (workman ) 
For Management: M .W . 1 - - Thiru T.R . Ramachandran . 

DOCUMENTS MARKED 
For workman : Nil . : 
For Management : 
Ex . M - 1 /23. 11 .81 - Atten ( arce pa : ticulars of Casual Swetpers 

for November 1981 (Xerox copy) 
M -2 / 1. 1. 92 Atte ? a ice på ticulars of CasualSweepers 

for December, 1981 ( Xerox copy) 
Ex. M - 3 /1 . 4 .82 - - Attenance particulars of CasualSweepas 

for March , 1982 (Xerox copy ) 
M -3 /1.6 , 82 ---Casual Sweepers May, 1982 (Xerox copy) 

engaged in 
M - 5 /1 .7 . 82 - 

June, 1982 ( X : rox cory) 
M -6 /2 . 8. 82 . -- . - do July 1932 (Xerox copy ) 
M - 7 / 2 . 9.72 - -CO August , 1982 ( ) . . 
M - 8 /1 . 10 . 82 

- 60 September , 1982 ("") . 
M - 9 /9. 11.82 

- do October , 1962 (” ) 
M -10 /1 .12 . 82 - -RO November , 1982 . (" ) . 
M - 11 / 1 . 1 . 83 ---- 

December, 1982 (" ) 
M - 12 / 1 . 2 .83 - - - - do January, 1983 . (* ) 
M -131 . 3. 83 - - do February , 1983 ("") 
M -14 /2 .4 .83 

March , 1983 . ( ) 
M -15 /1.5 .83 

April, 1933 (” ) 
M - 16 / 1 .6 . 83 

May , 1983 
M - 17 /1 . 7.83 

June , 1983 
M -18 /1.8 ,83 

July, 1983 ("") 
M -19/ - 

August, 1983 (* ) 
M -201 - 

Septembe “, 1983 (* ) 
M -21 / - 

Octobir, 1983 (" ) 
M -22 / - 

- 10 Njvember, 1983 (” ) 
M - 231 - 

December , 1983 (” ) 
M -24 /1 . 2 .84 Ac quitta c Statemert of Casual Labour 

for Ja nuary 1984 

( ) 
M - 25 /1 . 3. 84 

February 1984 (" ) 
M - 26 /3 . 4 .84 

- 10 March , 1984 (” ) . 
M -27 /2 .5 ,84 

-do April, 1984 
M - 28 /2 .6 . 2011 

- de May, 1984 
M - 29 / 1 . 7. 84 - 

June , 1984 
M -30/1. 8.84 - 

July, 1984 
M -31 / 3 . 9. 84 ---- 

August , 1984 (" ) . 
M - 32 / 1 . 10 . 84 - - 

September , 1984 (” ) 
M -33 /1 . 11 .84 - - o October, 1984. ( ) 
M - 34 /1 . 12 . 84 - - do November, 1984 (™ ) 
M -35 /2 .1. 85 - - 10 December , 1984 (" ) 
M - 35 /2 .2 ,85 anos -do January , 1985 (” ). 


1.97 3289.-- - tarifirari forata ufafaza , 1947 ( 1947 or 14 ) 
की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार इंडियन प्रायल कार्पोरेशन , 
# ETH ETT # 27197 TE ., PITH , 573 fait le topline 
के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट 
औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण , मद्रास के पंचपट को प्रकाशित 
oppt , ott tarta 77F12 F1 5- 1 2- 89 *T ra 2 ST 


- 


- 


- 


New Delhi, the 7th December, 1989 
S . O . 3289.- - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, 
Madras as shown in the Annexure , in the industrial dispute 
between the employers in relation to the manageuent of 
Indian Oil Corporation , Madras and M / s . Dayalan & Co . , 

adras , their contractor and their workmen , which was 
received by the Central Government on 5 - 12 - 89 . 


- do 


@ 


-de 


ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , TAMIL NADU 

MADRAS 
Wednesday, the 22nd day of November, 1989 
PRESENT : 

Thiru K . Natarajan , M .A ., B.L . . 

Industrial Tribunal 

Industrial Dispute No . 14 of 1988 
( In the matter of the dispute for adjudication under 

Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act , 
1947 between the workmen and the Management 
of Indian Oil Corporation , Madras and M / s . 
Dayalan & Co., Indian Oil Corporation Contractor , 
Madras ). 

BETWEEN , 
. 1. Thiru G . Kappiah , D /No . 41 , Kasturba Street, 

Ennore High Road , Madras-21. 


-do 


- do 
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2 . Thiru J. Manikam , No. 10 , Vinobha Nagar , 

11th Srteet, Tondiarpet, Madras -81. 
3. Thiru R . Gunasakaran , 2nd Street, 

Thiruthillapuram , Manali , Madras-600078 . 
4 . Thiru C . Duraibabu , D . No. 38 , V . N . Mudaliar St., 
i Seven Wells, Madras- 1 . . 
5 . Thiru S . P . M . Pandian , No. 19 , 8 , ATSS M . House , 

R . S . Mudali Street, Washermenpet, Madras-81. 
6 . Thiru R . Rangananathan , D . No . 55 , Chinnasamy 

Street , Tondiarpet, Madras-81 . - 
7 . Thiru S . Chokkalingam , 140 , Nethaji Nagar, 

9th Street, Tondiarpet, Madras - 81 . 
8. Thiru A . Raja , D . No. 9 , Rajandra Pd . Street, 

Manali, Madras -68 . 
9 . Thiru K . Krishnan , D . No . 1, VV Maistry Street , 

New Washermenpet , Madras-81. 
10 . Thiru S . Pandian , No. 9 , Vinobha Nagar , 

. . . 10th Street, Tondiarpet , Madras-81. 
11. Thiru G . K . Rao , No. 30 , Parthasarthy Streci, 

Enrore High Road , Madras-21. 
12 . Thiru J. Rajendran , No. 41, Parameswaran Nagar , 

Ennore High Road , Madras -81. 
13 .* Thiru N . Keshavan , D . No. 30 , Parameswara Nagar , 

Ennore High Road , Madras. 
14. Thiru R . Loganethan , No. 14 /2 , M . S. Maisey 

St., Seven Wells , Madras- 1 . 
15 . Thiru D . Raja , 32 , Kasipuram A -Block , . . 

Royapuram , Madras - 13 . 
16 . Thiru E . Kathirval, No . 68 /20 , Village St., Thuu 

vottiyur , Madras- 19 . 


2 . The claim Petition averments are that the Petitioner 
have been working as labourers in the L . S . H . S . Union , 
M . P . G . L . , Manali, Madras of the 1st Respondent Corpoid 
tion from the year 1982 onwards. They were paid daily wage 
of Rs. 16 per day from the year 1984 . The Petitioners were 
involved in unloading and loading operations in Indian Oil 
Corporation their job being to unload L . S . H . S . oil from 
railway wagon from Cochin , Vishakhapatnam and to load the 
same into the storage tanks and reload the oil into tankers 
and restoration of waste oil , etc . The said work is a 
perennial and permanent nature and is integral to the 1 
dustrial processes of the 1. 0 . C . Tools , equipment for the 
work were handed daily by the officials of the 1.0 . C . and 
are directly in charge of the supervision and conti ol of the 
1. 0 . C . The Petitioners were subjected to provident fund 
deduction from 1 - 4 - 84 . The Second Respondent has no 
independent resources to employ the workinen independent 
of the 1. 0 . C . He was only a voil used by 1 . 0 . C . and an 
attempt to avoid direct relationship with its own employees 
in order to disclaim statutory liabiliies. Neither the 1st Res 
pondent nor the Second Respondent holds a valid licence 
under Contract Labour (Abolition and Regulation ) Act 
1970 . On 1 - 8 -85 the Petitioners were not allowed to enter 
the plant and was told that their services were terminateci. 
Hence they raised the dispute . The 1st Respondent may be 
directed to reinstate the Petitioner with backwages and 
attendant benefits . 


AND 


1. The General Manager , 

Indian Oil Corporation , 

Nungambakkam High Road , Maaras . 
2 . Shri K . Deyalan prop . Ms. Dayalan & Co., 
· Indian Oil Corporation Contractor , 

146 , S . N . Chetty Street , 
Royapuram , Madras. 


3 . The First Respondent in its counter states that this 
respondent has been marketing the produces produced by 
Madras Refineries Ltd . (MRL ). In the year 1982 , MRL 
decided to produce petroleum by- product by name Low 
Sulphor Heavy Stock (LSHS ) which is a substitute for fur 
nace oil . This by -product is a heavy density product and 
congeal in nature. Hence the storage of this product requires 
special facilities viz . of maintenance of high temperature . 
Ordinary Tanks cannot be used for storing this product. 
Hence the Respondent had to go in for new type of tankers 
involving huge capital outlay . This respondent entered into 
a hire agreement with MPCL for using their tankers . The 
premises where the tankers were erected belonged to MPCL 
and MPCL also supplies steam and electricity . This res 
pondent was deploying its managerial and staff or attending 
to administrative work connected with the receipt, storage 
and distribution of the product. The tankers in the premises 
belonged to MPCL . The quantity of the product to be 
supplied by MRL was not predetermined nor was supplied 
subject to any time schedule . It was not possible for the 
Respondent to engage any direct regular labour force and 
hence this Respondent awarded a contract to the Second Res 
pondent to carry out the work of handling the product in 
MPGL premises by engaging his own men . The charges 
for the job of decenting the product from the wagon into 
the tanker was fixed at the rate of Rs. 18 per tank wagon . 
The Second Respondent used to submit bills for the volume 
of work done by him at the prescribed rates and the First 
Respondent used to settle the bill . The First Respondent had 
nothing to do with the men engaged by the Second Res 
pondent exercising the supervisior control by the Second Res 
pondent. There was no relationship of master and servant 
between the petitioners and the First Respondent. The peti 
tioners were working in the Second Respondent. who had 
entered into a contract with the First Respondent for handl . 
ing of LSHS Product in MPCL , Manali . Hence the claim 
may be rejected . 


Reference : Order No. L - 30011 / 19 / 86 - D . III( B ), dated 

8 -3 - 88 of the Ministry of Labour , Government of 
India , New Delhi. 


This dispute coming on for final hearing on Monday the 
13th day of November , 1989 upon perusing the reference , 
claim and counter statements and other concerned 
papers on record and upon hearing the arguments of Thiru 
T . S . Gopalan , Advocate for Management No . 1 and of 
Thiru J . Narayanamurthy, Advocate for Management Nu. 2 
and the workmen being absent and this dispute having stood 
over till this day for consideration , this Tribunal made the 
following 


AWARD 


This dispute between the workmen and the Managemcut 
of Indian Oil Corporation , Madras arises out of a reference 
under Section 10 ( 1 )( d ) of the Industrial Disputes Act , 1947 
by the Government of India in its Order L - 30011 / 19 / 86 
D .II( B ), dt. 8 - 8 - 1988 of the Ministry of Labour for ad 
judication of the following issue : : 


“ Whether there is employer -employee relationship bet 

ween the management of Indian Oil Corporation 
and Shri G . Kopoiah and 15 others (Listen 
closed ) ? yes, whether the management of M /s . 
Indian Oil Corpn . , Ltd ., Madras is justified in 
terminating the services of 16 workmen ( list ent " 
closed ) w . e . f . . 1 - 8 - 1989 through the contractor M / S 
Dayalan & Co . rep . by its Proprietor Sh . K . 
Dayalan ? If not, what relief the concerned work 
men afe entitled to ? 


4 . The Second Respondent in its counter states that the 
reference is bad in law since the appropriate Government 
has not referred this dispute for adjudication . The Second 
Respondent states that the Petitioners were employed in the 
MPCL handling LSHS for the IOC marketing division . 
Indian Oil Corporation is having various divisions each in 
dependent of its own like references and Pipeline Division . 
Marketing Division and Research and Development Wing 
The Central Government is the appropriate Government only 
un ihe case of Rofesjes Division , The Manufacturing and 
production of mineral oil is declared as controlled industry 
lder Section 2 of the Industrial (Development and Regu 
laiton ) Act, 1951. Mhe State Goverament is the appropriate 
Government for the Marketing Division where only Petroleum 
Products are stored and distributed . The Second Respon 
dent states when the work at the MPCL have come to end , 
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he offcied to the Petitioners employment at alternative loca S . O . 1290 , -- In pursuance of section 17 of the Industrial 
tions during the conciliation proceçdings and tho Petitioners Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
did not accept the offer but wanted employment only with hereby publishes the award of the Industrial Tribunol. Madrag 
Indian Oil Corporation . Since the employees were given em as shown in the Annexure , in the industriul dispute between 
ployment in alternative locations , there is no question of re the employers in relation to the management of M / s . Indian 
trenchment. Hence the clum may be rejected . 

Oil Corporation Ltd ., Madras and their workmen , which was 

received by the Central Government on 5th December , 1989 
5. The Ponit , for determination are ; 

ANNEXURE 
( 1 ) Whether there is employer -employee relationship bet 
ween the Management of IOC and the Petitioners , 

BEFORT. THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMII . NADU , 
if 50 whether 10C is justified in terminating the 
Services of the Petitioners through the contractor 

MADRAS 
M / s . Dayulan and Co. , 

Tuesday, the 28th day of November , 1989 
( 2 ) To what relief ? 

PRESENT : 


6 . No document or oral evidence was Iet n . 


Thiru h . Nutarajan , M . A .,B . L ., Industrial Tribunal. 

Industrial Dispute No. 8 of 1988 
( In the matter of dispute for adjudication under Section 
10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act , 1947 between the 
workman and the Management of Indian Oil Corporation 

Limited , Madras - 34 ) 


BETWEEN 


Shri Mohammad Humidullah Badshati , 
No . 4 , Krishna Nagar , II Muin Road . 
Chrompet , Mudras-600044 . 

AND 
Tho General Manager , 
Indian Oil Corporation Limited . 
Indian Oil Bhavan , 
139. Nungambakkam High Road , 
Madras-600034 


REFERENCE : 


7 . Point ( 1 ). . - The Potitionci s claim is that they have ocea 
working under the First Respondent Corporation and there 
forc thcir termination is not justified , and they should be 
reinstated with all benefits, The First Respondent JOC on the 
other hand would contend that the Petitioner were ToL - 
ployed by them and they were enguged by Second Respon 
dent - Contractor to carry out the work of handling the pm ) : 
ducts in MPCL premises . There is no master and Yervant 
relationship between this Respondent and tho Petitioners . The 
Second Respondent would contend that the reference itself is 
bad since the appropriate Government is not Central ( juvetrl 
ment but is State Government : secondly cven on roading the 
reference , there is no dispute between him and the Petitivaci 
to be adjudicated and therefore he is not a necessary party ; 
lastly . his contention would be when the work at MPCL , 
Manalı have come to end , he offered to the Petitioners em 
ployment at alternative locations but tbc Petitioners refused 
to accept the offer but wanted employment only with the 
Arst Respondent-Corporation , on whom he has no control. 
Thus it is scen both the Respondents are not inclined to 
accommodate thc Pctitionery. Anyway , thc Second Respon 
dent has raised a legal issue namely the manufacturing and 
production of mineral oil is since declared as controlled in 
dustry linder Section 2 of the Industrial (Development and 
Regulation ) Act , 1951, the State Government is the appro 
priate Government to refer this issue to this Tribunal. As 
against this objection raised in the counter by 2nd Respondcnt, 
the First Respondent or the Petitioner resisted the same by 
way of failing additional counter by the First Respondent or a 
reply by the Petitioner . As a matter of fact tho learncit 
counsel for the l irst Respondent conceded that tho legal 
objection raised by the Second Respondent is sustainable it 
is also seen from the contention of the Second Respondent 
that in as much as 10 relief has been asked against this Rct 

ondent, the reference itself in bad , Thin contention has also 
to be upheld . As regards the contention of the Respondent 
that the Central Government is not appropriate Government 
10 refer the issue , the Pctitioner and his counsel have not 
chosen to acklicas any argument. As rightly pointed out by 
the Secondi Respondent the manufacturing and production of 
minchial oil since has been declared as a controlled industry 
under Section 2 of the Industrial (Development and Regula . 
tion ) Act, 1951, the State Government is the appropriate 
Government and not the Central Government. Hence this 
objection is upheld . In view of this objection this Tribunal 
cannot go into the merits of the reference . Hence this point 
is found accordingly . 


Order No. L - 30012 , 28 / 87 - D .JI( B ), dated 9011 Decem . 

ber , 1988 of the Ministry of Labout, Government 
of India , Now Delhi. 


This dispute coming on for final hearing on Thursday , the 
16th day of November, 1989 upon perusing the referenca , 
Claim and Counter statements and all other material papers 
on record and upon heuring the Arguments of Thirli S . 
Baskeran , Advocate for the workman and of Thiru 1 . S . 
Gopalan , Advocate for the Manngeincnt and this dispulo 
having stood over till this day for consideration this Tribunal 
Tunic the following : 


WARD. 


This dispute between the workman and the Management 
of Indian Oil Corporution Limited , Mudras - 34 urises out. 
of a reference under Section 10 ( 1 )( d ) of the Industrial Dis + 
putes Act, 1947 by the Government of Tamil Nadu in its 
Order No . L - 30012 / 28 /87 D . JI ( B ), Jated 9th February , 
1988 of the Ministry of Labour for adjudication of thi. fol . 
lowing issue : 


" Whether the Management of Indian Oil Corporation 

Limited , Indian Oil Bhavan , Madr75 -600034 is justi 
fied in dismissing Shri Mohammed Humidullalt 
Badshah , Record Sorter from service with effect from 
31st January , 1986 . If not, what relief the said work 
man is cntitled to ? 


8 . Point ( 2 ). In the result , an award is passed rejecting 
the reference . No costu , 
Dated , this 22nd day of November, 1989 . 

K . N . NATARAJAN , Industrial Tribunal 

[No. L - 30011 /19 / 86 -D . LII( B )] 
1 . 1 . 3290 --- " T ,forti frate safaftue , 1947 ( 1947 Ft 14 ) 
की धाग - 17 के अनमरण में केन्द्रीय सरकार मे .. इडियन प्रायल काी 

शन लि मद्राम के प्रवन्धतन्त्र के सम्बन्द नियोजकों और सनके कर्मकारो 
के बोच, अनुबन्ध म निदिष्ट प्रौद्योगिक विवाद प्रौद्योगिक अधिकरण , मद्राम 
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2 . The claim Petition averments aic that the Petitioner 
Thiru Mohammed Hamidullah Badshah joined the Respon 
dent Corporation as a Peoh in the year 1964 and now 
working as Record Sorter . In the year 1972 , he was severely 
affected by T . B ., and took" treatni ut Santhuyu Sanato 
riunt, Mudras for fearly 50 days and purtially recovered . He 
LISCI to yo , to doctor for periodical check up and treatment, 
In -- 1984 , he fell ill. On 1.5th July , 1984 he consulted Dr. 
P . K . Sripivasan who advisci liim to the inimediate treat 
ment . Hence the Petitioner submitted leave application for 
three weeks leave . While llic Petitioncs appliod lcive for 
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tfirec wecks he was directed tu undergo treatment at K . J. 
Hospital 219 in patient. The oflicials by their letter dated 6th 
August , 1984 asked the Petitioner to forward the X - ray and 
other connected test reports for considering his leave ippli 
cation . K . G . Hospital informed the authorities that the 
Petitioner was lit der treatment for spondylolysis with pulmo 
nacy Tuberculosis ind he had to be treated and to be in Ixed 
rest from 30th July . 1984 to 3012 August , 1984 . The special 
leave was not sanctioned to the Petitioner . Then on the oh 
jection of the Petitioner the love way sanctioned . The Poti 
tioner s family members were continuously ]] ] from 3rd Jung, 
1984 to 17th September , 1984 and one Dr. Johnson treuted 
the family members on various dates from June, 1984 10 
September , 1984 us stated in Uie claim petition . Hence the 
Petitioner submitted reimbursement of medical claims to the 
Respondent. The Kexpondent on investigution of the medical 
claims stated that the family members of thc Pctitioner were 
not cxamined by the doctors and the prescriptions produced 
by thic Petilioner ale manipulated . The cash bills towardi 
the purchase of the meclicines also luck creditability . Tence 
it charge was framed that he committed the following acts 
of misconduct : 


Accepting the Enquiry Committee s finding he was dismissed 
from service after giving a show cause police and got his 
explanation . The dismissal is for the acts of misconduct prov 
ed in the domestic enqurity . The petitioner las been paid 
the amouots coverad under the various bills referred to in 
the charge sheet dated 7th December , 1984 . Hence it is 
incorrect to state that the Respondent refused to entertain 
the bills . With regard to the complaint against the exami 
nation of Dr. Pari in the enquiry , it is wubmitted that his 
evidence was recorlod on 16th July , 1985 and the Petitioner 
CROSS - examined hipi on that late . It is only after cross 
examination , the eng iry WuS adjourned to 19th July , 1985 
when the petitioner requested that the doctors should be 
culled for further cross- examination . The Petitioner was in 
Formed by the Enquiry Committee that it is open to him to 
bring the two ( octor lor cross - examination , Dr. Pari was re 
called on 22nd July , 1985 and the Petitioner did not cross 
examine him . Hence the Petitioner was lightly dismissed on 
The proved charie . 


4. The points for determination are : 


( i) Fraud , forgery , embezzlement or dishonesty or puis 

iippropriation in connection with the Corporativas 
business /property ; 


( 1) Whether the Respondent Corporation is justihed in 

Jismissing the l etitioner from the service, 


( ii) breach of notified rules of Corporation ; and 


(a ) To what ielief. 


tiji ) act subversive of discipline 


He has given explanation to the charge . But it was not ac 
cepted and a domestic enquiry was held . The Enquiry Con 
mittee found him guilty on insuficient evidence. The En 
quiry Committee has reached a conclusion that the fanzily 
members of the Petitioner were not examined by the doctor 
and cash bills were not issued by Mahaveer Medicals and thc 
charges were proved . In the domestic enquiry Dr. L, Pari 
wig examined only to clarify his statement given earlier . 
But the Pctitioner was not allowed to cross -cxamine the wit 
ness . Another witness Dr. Johnson has not denied his pres 
criptions and the essentiality certificate . He only stated that 
ho did aot use cyclostyled forms. The other witness stated 
that the medicincs purchased by the petitioner were not stock 
cd by him but the Petitioner has purchancd only general 
medicines and obluined cash bill . He has not produced the 
Purchage Register to prove that the medicines were not stoch 
ecl by him . The other witness stated that Mahaveer Medicals 
was closed at the time of enquiry . Thus the Enquiry Com 
mittee without appreciuting the evidence on record finding is 
given , ogainst the Petitioner which is not valid . Hence the 
chutim , 


5 . Before going into the merits of the case , the 
learned counsel for the Petitioner contended that the 
Petitioner was not given fair opportunity before the 
Enquiry Officer. The learned counsel for the Res 
pondent resisted this contention by arguing that even 
in the claim petition lic has not complained about the 
enquiry . In short , his plea is that the petitioner has 
itot attacked the enquiry and therefore Respondent 
cannot be expected to take a stand for leading addi 
tional evidence in case the enquiry was found invalid . 
It is the plea of the Respondent that the Petitioner 
having not attacked the enquiry in the claim petition 
it is not open to him now to raise such a plea . In 
this comection , he referred 1970 _ 1AL. L . J. page 
429 (M /s. Party and Co . Ltd . vs. P . C . Paul & 
others ) wherein the Supreme Court has held that 
only pleadings should be taken and the Tribunal could 
pot travel beyond the pleadings. 


3 . The Respondent in their coluitci ochent stutes that 
The cmployecs of the Corporation were entitled to reimburse 
1110 mcdical expenses incurred in connection with the treat 
inent given to self . spouse , Kependant children and dependent 
parents. The procedure of availing the benefit of reimburse 
ment of medical expenses , in that after taking medical treat 
ment, the employee is required to submit a bill in tlie pres 
criboj form along with the prescription of the doctor and the 
cash bills for purchase of medicines . The officials who pays 
The bill will satisfy themselves that the bill related to a per 
son in respect of whose treatment the couployce was entitlcd 
to get reimbursement , thut the bill is supported by doctor s 
prescription and cash bill for the purchase of medicine und 
the figures mentioned the bill are correct. When the ciuim 
is found to be abnorinal or excessive , the case will be re 
ferred for investigation by the Vigilance Department . The 
Respondent -Corporation requested the Vigilance Departnient 
(O make inves lation into tlic genuineness of certain mcdi 
cal claims submitted by the Petitioner , Tho Vigilance De 
partment after investigation found that the claims are not 
genuine. Hence a charge heet was issued to the petitioner 
on 7th December , 1984 in respect of 16 instances of falsº 
clajm for medical reimbursement by him . "To the charges 
an explanation was called for. The allegation against the 
Petitioner way that the doctors who were supposed to have 
preocrihed the medicines und certified the hills uid not real 
ille 1 . 1mily niemniets ut ille Petilionei and the prescription 
produced by llie Petiljoner in stlpport of the alleged treat 
inent were manipulated . Hence the enquiry was conducted 


6 . That apart he also pointed out from the enquiry 
Proceedings That the Petitioner was afforded all op 
porunities to defend his case . It is seen from the 
proceedings that the Petitioner cross -examined the 
witnesses . For instance , in the hearing on 19 - 7 - 1985 , 
the delinquent- Petitioner roquested the Enquiry 
Officer that Dr . Johnson P . W . 3 and R . Balakrishnan 
P .W . 4 should be called against for cross - examination . 
His request was objected to by the Presenting Officer 
on behalf of the Management. The Enquiry Olker 
guve a finding that the delinquent has cçoss - examined 
the witnesses and stated himself that he had no fur 
ther questions to the witness and also vigns the entire 
proceedings voluntarily in the presence of members 
and only thereafter the witness was allowed to go . So 
saying, the Enquiry Officer held that the Petitioner 
bring the witnesses once again he may do so on his 
own as part of his defence . Anyhow , in the next 
hearing on 22 - 7 - 1985 , Dr. L . Pari ( P .W . 2 ) appeared 
and he was also cross -cxamined by the Petitioner. It 
in next seen Prom the evidence of P . W . 6 . the Vigilance 
Officer who tvas cross -examined in detail by thc Peli 
fioner in the enquiry on 5 - 9 - 1985 . Thercupon 
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6 - 9 - 1985 , the Presenting Officer was also cross -exa . to thc Petitioner s family . He further adds that ho 
mined by the Petitioner . In all these proceedings , the was extremely sorry for the mistake . He was examin 
Petitioner has signed . However , on 9 - 12 - 1985 hear cd as P . W . 2 before the Enquiry Officer . He confirm 
ing on objection was taken by the Pc: itioner s repre ed the statement Ex , M - ) given by him to the Vigi 
sentative that the Enquiry Othcer has takçn a partisan Jance Ollicer ( P . W . 6 ) as voluantary and those medi 
attitude towards the Petitioner justifying the right 

cal bills marked before the Enquiry Officer as Exs. 
again . 

P . 17 to P . 19 . Therefore 
of the prosecution not calling the winesses 

according to hins, he 

would confirm the statement given by him to the 
So saying , the Periioner walked out the enquiry stat 

Vigilance Oflicer under Ex , M - 1 that he had not 
ing that he would be approaching the disciplinary 
authority for further course of action and asking him 

examincd the patients . Even subsequently , he was 
findings. 

recalled to scek certain 
to wait for a fortnight before giving the 

clarifications. He would 
The Enquiry officer gave his findings under Ev. , M - 26 answer the prescription was given without secing the 
on 24 - 12 - 1985 . Thus it is seen the contention of 

patient only for reimbursement purposes and not for 
the Petitioner that he was not given opportunity by 

the regular course of treatment. The medical bills 

were also signed without seeing the patient. Similarly 
the Enquiry Officer is totally incorrect. It only ap 
pears after raising all objections at cvery stage finally 

the reimbusement certifica . e was also given without 
after the cnquiry was almost over he walked out from 

secing the patient. Dr. Johnson was examined as P . 
the enquiry . The Enquiry Officer has no alternative 

W . 3 before the Enquiry Onicer. He would also con 

firm the s atement given to tho Vigilance Officer under 
cxccpt to give a finding. Thus it is seen there is no 
merit in the contention of the Petitioner. 

Ex. M -2 . According to the statement, he would state 
that he has signed the prescriptions , bills and csson 

tiality certificate by afixing the scal. However he 
7. The Petitioner stands charged under Ex. M - 5 

would state the entries in the prescription and the 
for having submitted medical claims for reimbursc 

essentiality certificate were not written by him ac u 
ment from the Respondent- Corporation to the trcat ally and they were done by some intermediary . He 
ment of his wife, son and daughter in respect of 16 

would also state that certain intermediary whose name 
items fradulently and against the rules of the Respon and address was not known to him came with blank 
dent. Corporation . In continuation of the charge 

formis , pharmacy bills and entries of names of inedi 
sheet, an enquiry was held after due noticc to the cines and he put his signature and affixed the seal in 
Pe itioner as can be seen from the enquiry Procecd the blank papers for which was paid a sum of Rs. 
ings Ex . M - 25 . It is the case of the Respondent 20 /- . In the cyclos yled blank forms the name and 
Corporation that when a bill is submitted by an emp 

address used by the person appeared to fiave been 
loyec it is taken for gran * ed when the claim is genuine . 

prepared by an intermediary . Thus it is seen he 
Whereas in the case of the Petitioner on an investiga 

would not retract from the statement given to the 
tion it was found the doctors have not actually Vigilance Oflicer . Similarly , one Balakrishnan , Pro 
examined the family members mentioned in the bill prictor of Rajalakshmi Medicals, Madras was examin 
of the Petitioner and the cash bills produced from cd as P . W . 4 before the Enquiry Ollicer also confirm 
Mahaveer Medicals were not issued by the shop and ing the statement Ex . P . 23 before the Vigilance 
the hand writing in the prescriptions and cash hills Officer and Ex , M - 3 here , wherein he would state 
are identical and therefore the hand writing in the certain items mentioned in the Statement were not 
prescriptions was not the handwriting of the doctors , 1ctually sold by him and there was no stock of them . 
The Enquiry Committee found the Petitioner guilty He would also add that instead of medicines, general 
of those charges and sent a reporį and gave i s finding items appeared to have been supplied to the Petitioner 
under Ex , M -26 . In this case , Exs. M - 9 to M -24 are hy one Assistant Mohan in the shop . According to 
the medical claims made by the Petitioner cnclosed him , no records were also available with him and have 
with doctor s prescrip ion , essentiality certificate ind been damaged which fact he has conveyed to the 
the bills from 3 -6 - 1984 to 15 - 9 - 1984 . According to Drug Inspector also . Here as P . W . 4 before the En 
the Respondent a falso claim was made by the Peti quiry Officer he would strict to his version glven 
tioner which was evidenced by the examina ion of the under Ex. M - 3 statement. The witness examined 
doctors who gave the prescription , certificate and also before the Enquiry Officer as P . W . 5 was connected 
by cxamining the medical shop owner who is alleged with the Mahaveer Medicals . His evidence is that 
to have issued the medical bills . In this connec ion , cash bills Exs. P . 4 to P . 9 marked before the Enquiry 
the Vigiance Officer who investigated the claim was Officer were no issued from their shop since the 
examined as P . W . 6 before the Enquiry Officer. He Nerial number in the last book issued from 
would speak in detail that he contacted the concerned that shop is 21400 . In his evidence he would add 
doctors who have issued the Prescription and suppos that they have not printed or used bill books 
cd to have treated the family members of the Pci carrying serial number after 21 ,400 . When he 
tioner . He would add that they gave statenions of wils asked whether he had seen Petitioner for any 
their own under Ext . M - 1 and M - 2 . He would also purpose he would give a negative answer. He also 
obtain the statement of the proprictor M / s. Rajala stated that signature in the bills (Ex . P . 4 to P . 9 ) 
kshmi Medicals under Ex . M - 3 . Şubsequently , the before the Enquiry Officer are not issued by any one 
Dr . L . Pari and Dr . M . Johnson who gave stateincnts of them from Mahaveer Medicals , The Vigilanco 
Exs , M - 1 and M -2 respectively have also deposed 

Officer was also examined as P . W . 6 in the domestic 
before the Enquiry Officer as witnesses on the side of enquiry. In the light of the examination of these 
the Management Ex , M - 1 , Dr, Pari would adinit main witnesses, namely , lectors and medical shop 
after having countersigned the bills brought by one owners deposing against the Petitioner, the burden is 
Veeraraghavan , Messenger, Anna Road Pest Office 

heavy on the Petitioner to substantiate the claim made 
to oblige him and that he was not given any treatment 

by him is genuine . Of corusc those doctors did not 
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deny of having signed the prescriptions and on the 
reverse of the bills . According to one of the doctors 
he signed in the blank essentiality certificate and pres 
cription . 

8 . It was urged by the learned counsel for the 
Petitioner that the claim having been supported by 
prescription , essentiality certificate and the bills , it 
is not open to the Respondent to contend that the 
claim was not genuine. This contention cannot be 
accepted for the simple reason that the Petitioner 
produced bills not issued in the medical shop and 
also the prescription and essentiality certificate 
issued by the doctors without examining the pati 
ents . Hence here is no difficuly in coming to the 
conclusion that the claim is not genuine. 

9 . At this stage, it is relevant to note that whe 
ther the Enquiry Officer has given the finding on 
the basis of these materials placed before him . The 
learned counsel for the Petitioner pointed out that 
there was no finding by the Enquiry Officer in res 
pect to charge No. 1 . According to him , the finding 
refers to only charges Nos. 2 and 3 . This contention 
is not correct . It can be seen from the finding of 
the Enquiry Officer from Ex. M - 26 , he concludes 
the finding as follows : 
" Consequently , the misconduct covered in the 

charge - sheet against S . No. 2 & 3 is 
proved arid in respect of medical claims 
lodged hy the charge sheeted employee , 
an act of fraud has been committed in 

preferring the claims." 
A close scrutiny of this finding discloses that he 
has not specifically mentioned charge as No. 1 as . 
in the case of 2 and 3 , but he has stated as fraud . 
It is significant to note the act of fraud mentioned 
in the finding is charge No . 1 . Therefore , there is 
no merit in the contention . : 

10 . For all these reasons, this point is found 
against the Petitioner . 


LX . M - 3/9- 10 -84 - Statement of Thiru R . Balakrishnan 

. Proprieter of Rajalakshmi Medicals , 

Madras-14 Xerox copy ) 
M -411 - 10 -84. Statement of Thiru B . Nambiar, Asst. 

Manager. (Xerox copy ) 
:: M - 5 / 7 - 12 - 84 Charge -sheet issued to the workman 

Thiru Mohammed Hamidullah Badshah 

(Xerox copy ) 
M -6 /31- 1-85 - Letter from the Management to the work 

man regarding the domestic erquiry 

(Xörox copy) 
M - 7! . .. List of witnesses examined in the domnestic 

Enquiry ( Xerox copy ) 
M - 8 ! : - -List of documents filed in the domestic 

enquiry ( Xerox copy) 
M - O . - Medical claim for the pericd 
. 3- 6 - 84 to 12 -6 -84 for Rs. 146 - 40 

(Xerox copy ) 
M - 10 ! - -- 0 , 3-6 -84 to 10 -6-84 for Rs. 189 - 30 

(Xerox copy) 
M - 11/ - - do - 1 -6- 84 to 7-6 -84 for Rs. 257 - 20 

(Xerox copy) 
M - 12/ - - - do - 1-6 -84 to 10 - 6 -84 for Rs. 258 - 20 

(Xerox copy ) 
M - 13 - --.Medical claim for the period 
21- 7 -84 10 30 - 7 -84 for Rs. 122 - 50 

( Xerox copy) 
M - 14 - - --do - 21- 7-84 10 30 -7 -84 for Rs. 156 -10 

( Xerox copy ) 
M -- 15 - - - do- 22 -7-84 10 31- 7-84 for Rs. 83- 20 

(Xerox copy) 
M – 161 --- -do 24 . 7-84 to 31-7-84 for Rs. 100 - 30 

(Xerox copy) 
M - 171 -- - - do - 24 - 7- 84 10 31- 7- 84 for Rs. 109- 50 

(Xerox copy ) 
M - 18 ! --- --do - 1- 8 -84 to 10 -8 - 84 for Rs. 280 - 20 

(Xerox copy ) 
M - 19 / - - --do - 2-8-84 10 11- 8- 84 for Rs. 148 –50 

(Xerox copy ) 
M - 20 -- : - do - 1-8 -E4 to 10 -8 -84 for Rs. 211 - 80 
M - 211 - do - 3 - 8 -84 to 12 - 8 -84 for Rs. 219 . 40 

(Xerox copy) 
M - 22 - - do - 11-9- 84 to 17 -9-84 for Rs. 92- 30 

( Xerox copy ) 
M - 23 -- - .- do - 9- 9 -84 to 15 - 9-84 for Rs. 133 - 10 

( Xerox copy) 
M - 24 -... --do - 11- 9 - 84 10 17 - 9- 84 for Rs. 92 - 80 

(Xerox copy ) 
M - 251 - - Enquiry Proceedings (Xerox copy ) 
M - 26 /24 -12- 85 _ Finings of the Enquiry Officer 

(Xerox copy ) 
M - 27/31- 12-85 ...Second Show Cause Notice issued to the 
workman 

(Xerox copy ) 
M - 28 :23-1-86. - Reply by the worknan to EX . M - 27 

(Xerox copy ) 
M - 29 /31-1 -86 -- Dismissal Order issued to the workman 

(Xerox copy ) 


11 . Point No . 2 : In the result , the action taken 
by the Respondent in dismissing the Petitioner is 
justified . An award is passed accordingly . There will 
be no order as to costs . 
Dated , this 28th day of November, 1989 . 
K . NATARAJAN , Industrial Tribunal, 

[No . L -30012 /28 87- D - III ( B ) ] 
V . K . SHARMA, Desk Officer . 


TT 


TT 


WITNESSES EXAMINED 


For both sides : None 


DOCUMENTS MARKED 
For workmen : Nil 
For Management : 
EX . M - 1 

- Statement of Dr. I . Pari (Xerox copy) 
M -?! 4- 10 -84 --- Statement of Dr. M . Johnson (Xerox 

COD ) 


11 


4008 THE GAZEITE OF LYDIA : DECEMBER 4), 1989, PAUSA 9 , 1911 

[PART II-SLC. 3 ( ii ) ] 
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* 
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Ti TT TTT 1989 

hcacing the argumcut of Thiru R . Gangsan , Adyn . 

cale appearing for the workmen and of Tyl. P . B . 
FIL. . . 329 1 - - off fra URTA , 19:47 ( 1947 FT 1 .4 ) Krishnamurthy and M , Chidambaram , Advocates ap 
की धारा 17 के अनुसरण में , मेन्द्रीय मरकार व भारतीय बाय निगम pearing for the Management and this dispute having 
( पोर्ट प्रापरेशन ) के प्रसन्धतन्त्र में संमत नियोगको और उनके कर्मका stood over till this day for consideration , this Triu 
# * , FE # fafare tutte fast # statite HTT, 

bunal made the following: - 
मद्राम के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 30- 11 -80 

AWARD 
प्राण हा था । 

This dispute between the workinen and the Manage 
New Delhi, the 6th December, 1989 

ment of Food Corporation of India , Madras arises 
S . O . 3291 . - - In pursuance of section 17 of the In 

out of a reference under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the 
dustrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 

Industrial Disputes Act, 1947 by the Government 

of India in its Order S . O . "nil dated 3 - 4 - 1984 of 
tral Government hereby publishes the following award 
of the Industrial Tribunal, Tamilnadu , Madraz 104 

the Mnistry of Labour and Rehabilitation for adju 
as shown in the Annexure in the industrial dispute 

dication of the following issue : 
between the employers in relation to the manage 

" Whether the demand of the vacuator workers 
ment of Food Corporation of India (Port Operations ) 

employed by the Joint Manager , ( Port Ope 
and their workmen , which was received by the Cen 

rators ) , Food Corporation of India , Madras 
tral Government on 30 - 11 - 89 . 

for their absorption in the Engineering 
ANNEXURE 

Department of the Food Corporation of 

India with continuity of service and benc 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

fits of proper pay scales and allowances is 

justified ? If so , to what relief are the work 
TAMILNADU , MADRAS- 104 

men concerned entitled and from which 
Thursday, the 16th day of November , 1989 

date ?" 
PRESENT: 

2 . The claim petition averments are that the Food 

Corporation of India was handling the Food grain 
Shiru K . Natarajan , M . A ., B .L ., Industuial Tri vessels coming to Madras Harbour and the discharge 
bunal. 

of foodgrains from the vessels was done by the 

contractor appointed by the Respondent during 1972 
Industrial Dispute No . 35 of 1984 

to 1975 . From 23 -5 - 1976 the Respondent Corpora 
( In the matter of dispute for adjudication under 

tion employed the workers directly and they are 
Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 

called vacuator workers . There are about 215 such 
1947 between the workmen and the Management of 

workers employed by the Respondent and they are 
Food Corporation of India , Madras ) 

entitled to wage revision . They are employed for 

the mechanical discharge of the wheat from the food 
Between the workmen 

grajni vessels by operating vacuator machines. They 

are essentially technical personnels . They were taken 
Represented by 

into servicò after trade test. The very designations 

of the vacuator workers are Operator, Pipefitter , 
The General Secrctary, 

Nossilman., tank cleaner, tank 
The Madras Port United Labour Union . 

supervisor, Head 

Mechanic, Assistant Mechanic , Oilman , Forenian etc . 
"Bhagat House , 

All of then came under the mechanical wing of the 
204, Prakasam Salai, 

Food Corporation of India . These vacuator workers 
Broadway, 

conform to the job discriptions , prescribed for the 
Madras- 600001. 

various categories in Part II and they could be ab 

sorbed in the Enginecring Department in suitable posts. 
AND 

The Respondent-Corporation since failed to consider 
The Joint Manager ( Port Operations ) 

the demand of the Union to absorb them in thu 
Food Corporation of India , 

Engineering Department, a clispute was raised , The 
Chennai House , 

Union further states that in Bombay Port the vacuit 
Esplanade , 

tors are absorbed in the Engineering Department of 
Madras -600001 . 

the Respondent Corporation on regular time scale of 

pay . The contention of the Respondent Corporation 
REFERENCE : 

that there is 110 sulficient work for the vacuators ; that 

they are not skilled workers and thợy arc classificd as 
Order No. L , 42011 ( 28 ) 83 - D . II ( B ) D , IV * Category . are untenable , Hence an award may 

( B ) , dated 3 - 4 - 1984 of the Ministry of be passed directing the Respondent Corporation to 
Labour and Rehabilitation . Government of absorb these workers in Engineering Department of 
India , New Delhi. 

the Respondent Corporation with continuity of service 

and with all benefits . Hence the clainy Petiton . 
This dispute coming on for final hearing upone 
perusing the reference claim and counter statements 

3. The Respondent in its counter states that the 
and all other material papers on record and upon 

Respondent Corporation since 1976 directly under 
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110 vacuator workers and they discharged the wheat 
from the food grain s vessel of the Respondent-Cor 
poration by using machines . According to him prior 
to 1976 the Respondent- Corporation engaged them 
through private contractors and from 1976 they cn 
gaged the vacuator workers directly . He would also 
reter to various categories in vacuator workers namely , 
Foreman , Tank Supervisor, Labour Supervisor, Time 
Keeper, Head Mechanic , Electrician , Nossilman , 
Tank Cleaner, etc . He would also file Ex. W - 14 
the various corresponding categories in the Engin 
eering Department of the Respondent- Corporation . 
His evidence is that these Vacuator Workers should 
be absorbed in the corresponding - category in the 
Engineering Department of the Respondent -Corpora 
tion , and pay those scales. In the cross -examination 
he would deny they were not trade tested . 


[-1171l - - 173( ii) ] 

FIRET 4TTIFTTT : 
- -. - - - - . 
took the discharge by engaging the workers from dock 
Labour Board in the case of manual discharge or 
from the list of vacuators supplied by the Regional 
Labour Conmissioner in case of mechanical discharge . 
When Vacuator Workers are engaged by the Food 
Corporation , paid them at the rate they were being 
paid by private steavedors. There was a demand that 
the vacuator workers cmployed by the Food Corpora 
tion of India should be brought in appropriate scales 
and fixed in the appropriate stages as recommended 
by the Wage Revision Cominittce . A settlement was 
arrived at under Section 12 ( 3 ) of the Industrial Dis 
putes Act on 14 - 7 - 77 . As per the terms of the 
Settlement both parties agrced to refer thc matter 
to the Regional Labour Commissioner . The Labour 
Commissioner gave an award on 9 - 2 - 1978 that the 
vacuator workers arc Dock Workers and on that basis 
recommended adoption of scales of pay as recom 
mended by the Wage Revision Committee in respect 
of Dock Workers . They were accepted by the Res 
pondent Corporation . Thc Scttlement is binding on 
the petitioners and they cannot now seek i change 
in the terms of a settlement. The Food Corporation 
has two categorics one tcrmed as staff category , who 
are liable for transfer anywhere in India ; and the 
other category of employees are mainly confined 10 
Ports . These workers come under the definition of 
Dock Workers and their scales of pay and allowances 
are determined on the pattern to the Dock Workers . 
Under the above categorywise are 2300 workers in 
clusive of 201 vacuator workers. Their services were 
confined by the Madras Porr and not liable for trans 
fer to anywhere else. The Respondent states the job 
description Part II is only a description of the nature 
of the duties and responsibilities of the catcgories 
of st:1ff specified under the Staff Regulations. Rule 
1 ( 3 ) ( c ) of the Food Corngration of Indi: staff Regu 
lation makes it clear that the said regulations are 
not applicable to the persons governed by the Indus 
Trial Employment ( Standing Orders ) Act and certified 
the Standing Orders . The workers at the Madras Port 
including Vacuator Workers are governed by the 
Standing Orders . The nature of duty performed by 
the Engineering Department Staſt and the Vacuator 
workers are entirely different. The absorption in 
Bombay Port Trust is relevant . A settlement arrived 
at 12 ( 3 ) of the Industrial Disputes Act is binding on 
the Petitioner. Hence the claim is liable to hc dis 
missed 
4 . The points for determination are : 
( 1 ) Whether the demand of the Vacuator Wor 

kers to absorb in Engineering Department 
of the Respondent Corporation with all hene 
fits including pay scales , allowances, is 

justified ? 
( 2 ) To what relief ? 
5 . The Petitioner examined W . W . 1 and the Res 
pondent examined M . W . 1 on their side. Ex. W - 1 
to W - 14 were marked on the side of the Petitioner 
Union . No document was marked on thc side of thic 
Respondent -Corporation . 

6 . POINT ( 1 ) : W . W . 1 is the Secretary to the 
Petitioner -Union . His version is that there are about 
3574 GI /89 - 9 


7 . As against his evidence the Responderit exa 
mined the Deputy Manager as M . W . 1. His version 
is on the recommendation of the Regional Labour 
Commissioner workers were taken as vacuator wor 
kers and their service conditions were governed under 
Standing Orders of Industrial Employment. Accor 
ding to him the vacuator workers will not be trans 
ferred and their work is only in the Port and they 
will not come under the staff category . He would also 
deny in the cross -examination that the vacuator wor 
hers were absorbed only after conducting trade test 
and the corresponding categories are found in staff 
regulations pertaining to thc Engineering Depart 
ment. He would deny the suggestion that the vacua 
tor workers could he absorhed in the Engineering 
Departincnt. 


8 . It is not in dispute that the vacuator workers 
are under the employment of the Respondent -Corpo 
ration . Though the Respondent would deny that the 
nature of the work is not skilled it is seen from the 
testimony of W . W . 1 that the vacuator workers there 
are many categories such as Foreman , Tank Super 
visor, Labour Supervisor , Time Keeper , Hea : Mech 
anic ctc. These categories of workers can nowhere 
he said as unskilled . In short when this fact namely 
Foreman , Tank Supervisor, Labour Supervisor , Time 
Keeper. Head Mechanic , Electrician , Nossilman , Oil 
man , Tank Cleaner , etc , arc the categories , which 
fall under the vacuator workers, it is idle to contend 
they are not skilled workers. The very designations 
go to show it is technical. Now the plea of the Peti 
tioner is those workers can he absorbed in the En 
ginecring Department of the Respondent- Bank as in 
the case of Bombay vacuator workers . It is relevant 
to note from the testiniony of M . W . 1 that there is 
corresponding category in the Engineering Depart 
inent of the Resnondent-Corporation similar to Vac 
uator workers. That apart, the Petitioner filed a list 
of corresponding categorics in the Engineerino De 
nartment of the Respondent -Cornoration . It is also 
seen from Ex. W - 14 job description Part II contains 
the categories in the Engineering Department of the 
Respondent- Corporation which can be corresponding 
category for the vacuatos workers . 


CL 


9 . It next remains to he seen whether the vacuator 
workers have been trade tested . In this connection , 
the Respondent Witness M . W . I would deny the 
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vacuator workers are taken to the job after trade 

DOCUMENTS MARKED 
testing. But Ex , W - 2 to W - 4 would show that the 

For Workmen : 
workers sliould have been taken for employment only 
after trade test. Ex . W - 3 is the letter of the Res 

Ex. W - 1126 - 11 - 73 _ Minutes of discussion over 
pondent- Corporation addressed to General Secretary 

the issue of engagement of old workers on 
of Madras Labour Workers Union that there will be 

tanker vessels (xerox copy ) . 
trade test for the operators on 28 - 2 - 1976 at 10 AM . 
and requesting the Union to send the Operators to 

W12 /26 - 2 - 76 -- -Letter from Management to the 
report. Therefore , I have no difficulty in coming 

Madras Harbour Workers Union , Madras 
to a conclusion that the Vacuator Workers should 

regarding Trade Test (Xerox copy ) . 
lrave been engaged only after trade test. The learned 

W - 3/27- 2 - 76 — Letter from Management to the 
Counsel for the Respondent would vehemently con 

Madras Harbour Workers Union , Madras 
tend that the work of Vacuatoo Workers , cannot be 

regarding Trade Test (Xerox copy ). 
equated with the category of persons in the Engin 
eering Department of the Respondent Corporation ; 

W -427 - 2 - 76 --Reply by Madras Harbour Work 
that the claint of the Petitioner-Uniun cannot be ac 

ers Union , Madras to Ex . W2 (Xerox copy ) . 
cepted for the simple reason that they are governed 

W -526 -7 - 76 — Letter from Madras Harbour 
by Section 12 ( 3 ) of the Settlement entered into bet 

Workers Union , Madras to the Management 
ween the Federation of Dock Workers Union and 
the Government of India and the same is binding , 

(Xerox copy ) . 
which is valid . This contention cannot be accepted 

W - 6130 - 10 - 81 - -Letter from Petitioner - Union 
since no document is forthcoming . No material has 

to the Management regarding renewal of 
heen placed before this Tribunal to show that a 

photo passes of Vacuator Workers (Xerox 
settlement has heen arrived at under Section 12 ( 3 ) 

copy ). 
covering the Vacuator Workers . 

W -716 - 11 -81 - Office order of Joint Manager , 

photo passes of Vacuator Workers ( Xerox 
10 . The learned counsel for the Petitioner also 

copy) . 
pointed out that thic Vacuator Workers at Bombay 

W -813 - 11 -81 - -Letter from Petitioner -Union to 
working under the Respondent Corporation have been 
absorbed in the Engineering Department. But the 

the Assistant Labour Commissioner ( Cent 
learned counsel for the Respondent pointed out the 

ral) I, Madras (Xerox copy ). 
allegeal absorption of Vacator Workers in Bombay 

W -922 - 12 - 82 — Letter from Petitioner - Union to 
Port is irrelevant. Anyway an analysis of the cvi 

the Assistant Labour Commissioner ( Cent 
dence in this case should show that the Vacuator 

ral) I, Madras (Xerox copy ) . 
Workers are skilled workers engaged only after trade 

W - 10 /17 -6 - 73 — Conciliation Failurc Report (Xc 
test and there are corresponding categories in the 
Engineering Department of the Respoudent- Corpo 

rox copy ). 
ration . Hence there is no reason why their absorp 

W - 11 19 - 12 -83 - -Report of Desk Officer, Goy 
tion in the Engineering Department is refused , while 

eroment of India , Department of Labour re 
the same being done in the Bombay Port. For these 

garding absorption of vacuators (Xerox 
reasons, this point is found in favour of the Peti 

copy ) . 
tioner-Union . 

W - 12 /10 - 3 -84 - Letter from General Secretary 

of the Petitioner Union to the Management 
11 . POINT ( 2 ) : In the result, the Res . ondent is 

(Xerox copy ). 
Jirected to absorb the Vacuator Workers in the 

W - 13120 -5 -84 - Letter from General Secretary of 
Fngineering Department with continuity of service 

the Petitioner Union to the Management 
and benefits of pay scales and allowances arplicatile 

(Xerox copy). 
to such posts in the Food Corporation of India with 
the corresponding category of the Respondent- Cor 

W - 14 /20 -5 -84 - Job Descriptions Part II of En 
poration . An award is passed accordingly No costs . 

gineering -- Civil Engineering Electrical & 

Engineering — Mechanical Departments of 
Dated , this 16th day of November , 1989 . 

Management (Xerox copy ). 
K . NATARAJAN , Industrial Tribunal 

For Management : NIL . 
[No. L -42011 ( 28)/88 - D IJ. B D - IV - B ) 

K . NATARAJAN , Industrial Tribunal. 
WITNESSES EXAMINED 

FiT . i. 3292 ---OTTIFTE faqja vafTH , 19.17 ( 1947 97 14 ) 

of ITT 17 1970 # , FIIT TATT * ** f . fr . 
For Workmen : W . W . 1 -- Thiru Frederick Aju . 

कोदडलरमन्द कोलियरी के प्रबन्धनन्स से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 

के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय गरकार प्रौद्योगिक 
For Management : M .W , 1 - Thiru S . Rajago 

प्रधिकरण , कलकला के पंसाट को प्रकाशित करती है, जो बान्द्रीय सरकार 
palan . 

77 1- 12- 8981 T F T 
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S . O . 3292 . - In pursuance of section 17 of the alternative but to pass a " No Dispute Award " and 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) the accordingly a “ No Dispute Award " is passed , 
Central Government hereby publishes the following 
award of the Central Government Industrial Tribu 

This is my Award . 
nal, Calcutta as shown in the Aunexure in the in Dated , Calcutta , 
dustrial dispute between the cmployers in relation to 

The 22nd November, 1989 . 
the management of Dalurband Colliery of Ms. Eust 
crn Coalficids Ltd , and their workmen , which was SUKUMAR CHAKRAVARTY , Presiding Ollicer 
received by the Central Government on 1 - 12 -89 . 

[No. L - 19012 (60 ) | 86 - D .IV .BIR ( C . 11 ) ] 
ANNEXURE 

1. 1 . 3293.- - IUTITA 1717 # 777747 , 1947 ( 19 17 Fil 11) 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

i UTZI 17 WATT Å , SIT HT17 3 4451 i . ff . 
TRIBUNAL AT CALCUTTA 

की धीमोमेन कोलियरी के प्रबन्धनन्त्र गे नत्र नियोजको और उनके 

कर्मकारी के बीच , अनुबन्ध में निदिष्ट प्रौद्योगिक थियाद में केन्द्रीय सरकार 
Reference No, 13 of 1988 

taifa ofa T,W ANT TATT FW Früt, it 
PARTIES : 

FITT ATT FR 1- 1 2- 89 fi # 17 #1411 
Employers in relation to the management of 

S . O . 3293 . — In pursuance of section 17 of the lo 
Dalurband Colicry of Ms. Eastern Coal 

dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) the 
fields Limited . 

Central Government hereby publishes the following 
AND 

uward of the Central Government Industrial Tribunal, 

Asansol as shown in the Annexure in the industrial 
Their workmen . 

dispute between the cniployers in relation to the inani 

agement of Dhemomain Colliery of Mis . E . C . Ltd . 
PRESENT : 

and their workmen , which was received by the Cent 
Mr. Justice Sukuinar Chakravarty Presiding Oficer ral Government on 1 - 12 - 1989 , 
APPEARANCES 

ANNEXURE 
On bchalf of employer Mr. Prasanta Banerjce , 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
Advocate . 

INDUSTRIAL TRIBUNAL ASANSOL 

Referency No. 1189 
On behalf of Workmen - None . 

PARTIES : 
STATE · West Bengal. INDUSTRY : Coal. 

Employers in relation to the management of 

Dhemomain Colliery of Ms. Eastern Coal 
AWARD 

fields Ltd . 

AND 
By Order No . L - 19012 ( 60 ) 86 -DIV ( B ) dated 

Their Workman 
28 - 1 - 1987 , the Government of India , Ministry of 

PRESENT 
Labour referred the following dispute to this Tribunal 

Shri N . K . Saha , Presiding Officer . 
for adjudication : 

APPEARANCES 
" Whether the Management of Dalurband Col 

For the Employers — Shri B , N . Lala , Advocate . 
liery of Ms. E . C . Ltd ., P . O . Pandaves 

For 
war, Distt . Burdwan was justified in deny 

the Workman - - Shri C . D . Dwevedi, 
ing promotion to Shri Sampad Ch . Ghosli , 

Advocate . 
Clerk -cum - Typist from Clcrical Gr. II to the INDUSTRY : Coal . STATE : West Bengal . 
post of Clerical Gr. I from the date his 

Dated , the 23rd November, 1989 
junior was promoted ? If not , to what rc 
lief the workman is entitled and from what 

AWARD 
date ? " 

The Government of India , Ministry of Labour in 
2 . When the cuse is called quit today , Mr. Prasanta 

exercise of the powers conferred on thein hy clutusc 
Banerjee , Advocate appears for the managemynt. No 

( d ) of sub - section ( 1 ) and sub - section ( 2A ) of the 
body appears for the workmen , Mr. Bunerjee fires a 

Judustrial Disputes Act, 1947 has referred the follow 
Joint petition duly signed by both parties , stating 

ing dispute to this Tribunal for adjudication vidc 
therein that the union is not interested to proceed 

their Order No. L - 22012 | 95 88 - D .IV .B dated the 
with the reference and both parties pray for a " No 

20th December , 1988 . 
Dispute Award " . 

SCHEDULE 
3 . On due consideration of the Joint Petition duly 

" Whether the action of the management of 
signed by both parties as well as the submission of 

Dhemomain Colliery of M /s . Eastern Coal 
Mr. Banerjce , I find that this Tribunal has 110 other 

fields Ltd ., P . O . Sitaranipur, Distt . Burd 


it 


L 


- 


- - 
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wan in dismissing Sri Jamuna Saw , Under 

For the Workınan . - Sri C . D . Dwevedi, Ad 
ground Trammer with elicct from 12. 4 - 1986 

vocate . 
was justified ? If not, to what relief the 
workman concerned is entitled ?" 

INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal. 
2 . During the pendency of the case , on 23 - 11- 89 

Dated , the 30th November , 1989. 
Sri C . D . Dwevedi, Advocate representing the union 
filed a petition signed by the Vice -President of the 

AWARD 
union submitting therein that the concerned union is 
no longer interested to pursue the instant matter. In 

The Government of India , Ministry of Labour 
the petition the union has also prayed for a no dis 
pute award in this case. Sri. B . N . Lala , Advocate in exercise of the powers conferred on them by 

clause ( d ) of sub -section ( 1 ) and sub - section ( 2A ) 
representing the management hus no objcction in this 

of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 
regard . 

has referred the following dispute to this Tribunal 

for adjudication vide their Order No. L - 24012 ( 167) 
3 . Upon consideration of the petition and the sub 

87 - D . IV ( B ) dated the 6th January 88 12h Feb 
mission of the parties , this Tribunal has no 

ruary, 1988 . 
other alternative but to pass it no disputa award and 
accordingly a no dispute award is passed . 

SCHEDULE 
This is niy award . 
N . K . SAHA , Presiding Ollicer 

" Whether the action of the Management of 

Chinakuri Colliery of Ms. E . C . L d ., 
[No. L -22012 ( 95 ) 88 - D . IV -BIR ( C . Il ] 

P . O . Sunderchak , Dist. Burdwan is justi 

fied in not regularising the past services 
afforbi, & fa7 , 1489 

of Sri Rajpat Prasad , Senior Overman 
TET . 294 .----Afa faria ufufta , 1917 ( 1947 Fil 14 ) 

from the year 1948 ? If not, to what re 

lieſ the concerned workman is entitled ? " 
की धान। 17 के अनुसरण में , योन्द्रीय सरकार व मैसर्ग ईन्टर्न कोग 
फीलज ग्लिम की चाहनाफूरी कालिपरी के प्रबन्ध तन्त्र म सबब नियोगका 

2 . During the pendency of the case , on 30 - 11 - 89 
और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निदिष्टः प्रौद्योगिक यिथाद म 

Sri C . D . Dwevedi. Advocate representing the 
केन्द्रीय सरकार प्रायोगिक अधिकरण , मामनमोल के पंचाट को प्रकाशित union filed a petition signed by the Vice - President 
HTT , TT Harriet TFIT FIT 6 - 1 2- 89 Ft 17 H TTI 

of the union submitting therein that the concerned 
union is no longer interested to pursue the instant 

matter. In the petition the union has also prayed 
New Delhi, the 8th December, 1989. 

for a no dispute award in this case . Sri B . N . 
3 . 0 . 3294 , - - In pursuanco f ectiun 17 of the Lala , Advocate representing the management has 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) the This is my award . 
Central Government hereby publishes the following 
award of the Central Government Industrial Tribu 

3 . Upon consideration of the petition and the 
nal, Asansol as shown in the Annexure in the indus submission of the parties , this Tribunal has no 
trial dispute betwecn the employers in relation to 

other alternative but to pass a no disputa award 
the management of Chinakuri Collicry of Ms Eas 

and accordingly a no dispute award is passed . 
tern Coalfiels Ltd , and their workmcn , which was 

This is my awarel . 
received by the Central Government on 6 - 12 - 89 . 

N . K . SAHA , Presiding Ollicer 
ANNEXURE A 

[No. L - 24012 ( 167)|87- D . IV . B IRICJI ] 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 
DUSTRIAL TRIBUNAL ASANSOL 

F1. 777 . 3295. - -- mtfort fagra fafauh , 1917 ( 1917 FT 1.4) 
Reference No . 9188 

की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय मरकार ब यग्दर्न कोलफील्ड्ग लिम . 

मिलबाग कोलियरी के प्रबन्धतन्त्र में मंबद्ध नियोजकों और उनके 
PARTIES : 

कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
Employers in relation to the management of 

getfire tid , 7795 ATI FT 
Chinakuri Colliery of Ms. 

P , 
E . C . Ltd ., 

HIT T717 # 5 - 12- 89 STATOTT 
P . O . Sunderchak ( Burdwan ), 

AND 
Thcir Workman . 

S . O . 3295 , - In pursuance of section 17 of the 

Industrial Disputos Act, 1917 ( 14 of 1947 ) the 
Present : 

Central Government hereby publishes the following 

award of the Central Government Industrial Tribu 
Shri N . K . Saha , Presiding Officer . 

nal, Jabalpur as slown in the Annexure in tlic in 

dustrial dispute between the employers in relation 
APPEARANCES : 

to the management of Wesern Coalfields Ltd ., Şille 

wara Colliery and their workmen , which was re 
For the Employers . Sri B . N . Lala , Advocate . 

ceived by the Central Government on 5 - 12 - 89 
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ANNEXURE 

4 . On 20 - 11 - 1989 Counsel for management filed 

a petition of settlement duly signed by the General 
BEFORE SHRI V .N . SHUKLA , PRESIDING Secretary , CZCMMU (CIT ) and Sub - Area Manager , 

Sillewara Group . S |Shri A . K . Mehta , Dy. Personnel 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

Manager, Sillewara Project , A . K . Shasi Advocate 
TRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT, 

and Shri Mohd . Tajuddin , Gencral Secretary , Lal 
JABALPUR ( M .P . ) 

Jhanda Coal Mines Mazdoor Union & verified the 

settlement before this Court on 20 -11- 1989. The 
Case No. CGIT |LC ( R ) (149 ) of 1987 . 

terms of settlement are as under - 
PARTIES : 

1 . Shri Dasulal Denai, Loader will be offered 

the job of Coal stacking at surface in 
Employers in relation to he management of 

Group - III wages of NCWA - IV 
Western Coalfields Limited Sillewarnt Col 

w .e.f. 
liery, P .O . Sillewara , District Nagpur 

6 - 11 - 89 , He will not claim any protection 
( M .S .) and their workman Shri Das Lal 

of wages of Group -VA . 
Denai, Loader , represented through the 

Shri Dasu Lal Denai is liable to be posted 
Lalzenda Coal Mine Mazdoor Union , Sil 

in any of the Mines in Nagpur Area of 
luwara Collicry Branch , Lal Chowk , Sil 

of WCL . 
lewara , District Nagpur ( M .S . ) 

This settlement settles all the disputes 
APPEARANCES : 

between the parties. Shri Dasulal Denai or 
For Uni011. - Shri Mohd. Hajuddin , General 

the Union will not claim any wages for 

the period from 27 Sept. 1985 till the 
Secretary 

date of 5 - 11 - 89 or any other benefit aris 
For Management. -- Shri A . K . Shasi , Advocate 

ing out of the dispute . 
with Shri A . K . Mehta, Dy. Personnel 

The period from 27 Scpt. 1985 to 
Manager, 

5 - 11 -89 will be treated as " Dies-non " , 
INDUSTRY : - Coal Mines , 

For the purposes of Gratuity , the period 
DISTRICT : - - Nagpur ( M . S .) 

of absence from 27 Sept. 1985 to 5 - 11 - 89 
AWARD 

will be taken as continuous service, 

6 . It is further agreed that Shri Dasulal will 
Dated : 27th November, 1989 

hc offered appointment as coal Stacking 

Mizdoor in Group -II within one week s 
The Central Government, Ministry of Labour , 
vide its Notification No. L - 2101233 /86 -DITI( B ) 

time from the signing of this settlement, 
D . III( A ) dated 20 -8 - 1987 , referred the following 

7 . This settlement will not be treated as a 
dispute to this Tribunal, for adjudication : 

precedent and will not be cited as a pro 

cedent, 
“ Whether the action of the management of 

Western Coalfields Limited , Sillewara Col 5 . I have gone through the terms of settlement. 
liery , Sillewara Sub - Area under Nagpur I find that this settlement is jus and lawlul and is 
Arca in refusing to give light duty on quite in the interests of workman concerned . I there 
Surface to Shri Das Lal Denai, Lcaucr is fore record my award in terms of the setilement 
justificd ? If not, te> wliat relief is the and make 10 order as to costs . 
workman cntitled ?" 

V . N . SHUKLA , Presiding Officer 
2 , Parties have filed their respective statement of INo. L - 21012 ( 33 ) 86 - D . 111. 33 DJILAIR ( C . II )] 
claims and documents and the caso was at the stage 
of evidence . But the parties have mutually settled 
their dispute and have filed a peition of settlenie 9.5 91. 32.90 . -- piatfore fata afufata , 1947 ( 1947 TT 14 ) 

या धाग J7 के अनमरण भे, केन्द्रीय गवार व वैस्टर्न कोलफील्ड्स 
3 . In brief the case of the Union was that the 

लिम . ( दुर्गापुर रायतका कोलियरी ) के प्रबन्धतन्न से संबद्ध नियोजकों 
workman Dasu Lal Denai was employed at Sillo 
wara Colliery as a Loader from 1970 and was get 

पार उनके फर्मया के बीच , अनबन्ध मे निर्दिष्ट प्रायोगिक विवाद में 
ting wages depending upon the work on an Vorage 

FOTO TO. . ? aiutarti ALTITUT, 1979 978 1977 TITT 
monthly rate of Rs. 23001-. As usual on 8 - 10 - 1984 

Thi , i RATE 17770 FR 5- 12 -09 STCT TETTI 
while the workman was carrying a basket full of 
coal for loading the tubs on a stiff slope he slipp : 
and fell down 

S .O . 3296 . - In pursuance of section 
and the said loaded basket fell on 

17 of the 

Industrial Disputes 
his right leg resulting in fracture below the 

Act, 1947 (14 of 
knee 

1947 ), the 
of the right leg. After treatment he was 

Central Government hereby publishes the foliowing 

declared 
fit on 27 - 9 - 1985 by the Doctor of the Walni Hosni. 

ward of the Central Government Industrial Tribunal 
tal of W . C . Ltd ., and was 

Jabalpur as shown in the Annexure in the Industrial 

advised light duties. 
In spite of representations the management did 

dispute between the cmplovers in 
not 

relation to the 
provide him light duties on surface hence the pre 

management of Ms. Western Coalfields Ltd . (Durga 
sent reference for adjudication . 

pur Rayatwari Colliery ) and their workruen , which 
was received hy the Central Government on 5 - 12 -89. 
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a domestic enquiry . According to the Union , the 
Enquiry Officer conducted in camera enquiry without 
giving fair and reasonable opportunity to the work 
man , Thereafter the workman was dismissed . The 
Union challenged the enquiry and prayed for reinstate 
ment as Driver with full pay and conscqucntial benc 
fits . The management denied all the allcgations and 
contended that the action of the management is fully 
justified . Therefore the workman is not entitled to 
any relief whatsoever. 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING 

OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUK 

COURT, JABALPUR ( M .P .) 
CASE NO . CGIT / LC ( R ) (75 ) / 1988 . 
PARTIES : 
Employers in relation to Durgapur Rayarwari 

Colliery of Western Coalfields Lid ., Post 
& District Chandrapur (M .S . ) and theu 
workman Shri Vasant Pochain , Driver, re . 
presented through the Rashtriya Colliciy 
Khadan Mazdoor Sangh ( INTUC ) 0 /0 . 
General Manager , Western Coalfields Lid . 

Office , Post & District Chandrapur ( M .S .) 
APPEARANCES : 


5 . Since he parties have arrived at a mutual nuttle 
ment the terms of which are as under , it is needless 
to go into the mat er further : - - 


1 . 


2 . 


For Union Workman : Workman concerned him 

sell , 
For Management : Shri A . K , Shasi , Advocate . 
INDUSTRY : Coal Mines. 
DISTRICT : Chandrapur ( M . S.). 


That Shri Vasant Pocham will be offered 
rc - employment as Driver and posted as such 
a “ any of the units of Chandrapur Area 
within 30 days from the date of receipt of 
consent award by the CGIT , subjec ! ( o his 
medical fitness. 
That the period of absence of Shri Vasant 
Pocham from 15 - 11 - 1983 till his joining 
duties in terms of this set lement shall be 
treated as dies non on the principle of "No 
work No Pay . 
That Shri Vasant Pocham will not be entitled 
to any wages or any other payment or bene 
fit whatsoever for the period of idleness 
from the date of absence to the date of join 
ing in terms of this settlement. 


3 . 


AWARD 
Dated : November 22, 1989, 


. 


4 . 


This is a reference made by the Central Govern 
ment, Ministry of Labour, vide its Notification No, 
L - 21012 /2288 - D . 3 ( B ), dated 18 - 7 -1988 , for ad 
judication of the following dispute : 


An assurance of good performance and wun 
duct will be furnished by Shri Vasant 
Pocham in writing before joining duties . 


" Whether the action of the management of M / s . 

Western Coalfields Limited (Durgapur Ra 
yatwari Colliery ) in dismissing from service 
Shri Vasant Pocham , Driver w . c. f. 15 - 11 -83 
was justified ? If not, what relief is the 
workman entitled to pay 


2 . On receipt of the reference order bo ‘h the par 
ties have filed their respective statement of claim and 
the case was at the stage of filing rejoinder , docu 
- ments by the parties and for framing of issues . 


That on reemployment, Shri Vasant Pocham 
will be kept on probation for a period of 
one year, during which period, his perfor 
mance and conduct will be closely watched . 
If performance /conduct during ihe proba 
tion period is not found satisfactory , lis 
services will be liable to be terminated . If 
the performance and conduct during the 
probation period are found satisfactory he 
will be given continuity of service for ttie 

limited purpose of payment of gratuity . 
6 . That this agreement shall not be trcalce as 

precedent for any other case , 
This settlement fully and finally resu ]ves the 
"dispute pending before CGIT , Jabalpur vide 

reference quoted above . 
6 . On 21 - 11 - 1989 S Shri M . B . Shanbarkar , 
Senior Personnel Officer with Slıri A . K . Shisi Ad 
vocate and the workman concerned , Vasant, appeared 
before this Tribunal and verified the settlement, 


3 . Instcad of filing rejoinder and documents the 
parties filed a peti ion of settlement dated 22 - 1 - 1989 
duly signed by Shri S . Q . Zama , General Secretary, 
RKKNĪS (INTIG ) anil Shri PVLN Prasad , Supot. 
( M ) /Manager, Durgapur Rayatwari Colliery and the 
workman concerned , Vasant Pocham . 


4 . The claim of the Union is that the worknian was 
working from 1976 at Hindustan Lalpeth Colliery & 
subsequently he was transferred to Durgapur Rayat 
wari Colliery . The workman was issued a letter dated 
24 -8 - 1983 by the Manager, Durgapur Rayatwari 
Colliery in which it was alleged that the workman was 
habitually absenting from 27- 8 - 1982 o 18 - 7 - 1983. . 
The workman submitted his reply to the said allega 
tions on 29 - 8 - 1983 . Thereafter the management lield 


7 . I have perused the terms of settlement which 
appear to be just and lawful. I , therefore , record my 
award in terms of the aforementioned seitlement. 
No order as to costs. 

V . N . SHUKLA , Presiding Officer . 
(No. L -21012 /22 / 88 -D . III. BIR (C - ID ) ) 


HIT 
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# . : 297. - gifts fram fef=T947, 1947 ( 1947 41 14 ) 
की धारा 17 के अनुमरण में , केन्द्रीय सरकार व वैस्टर्न कोलफील्ड्ज 
लिम . की सिलेवारा कोलियरी के प्रबन्धतन्त्र से संबद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
UTFIT alata TF TUT , TTTT 1717 # Telfte # tat , 
TT TT TTH17 Ft 5- 12- 89 FI SIT A TI 


one year and as such he did not bother for the job 
elsewhere . It was further contended that the two more 
apprentice clerks who were appointed after the ap 
pointment of the workman have been regulariscd in 
the services while ignoring the seniority , good per 
formance and successful completion of the training 
period of thy workman his services were terminated 
with effect from 15 - 5 - 1978 . This act of the employer 
is against all canons of law and justice . Hence the 
upplicant workman prays that the management be 
directed to reinstate him with full back wages from 
15 -5 - 1978 . 


S . O , 3297 . - In pursuance of section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Cen 
tral Government hereby publishes the following 
award of the Central Government Industrial Tribu 
nal, Jabalpur as shown in the Annexure in the 
industrial dispute between the employers in relation 
to the management of Sillewara Colliery of M /s. 
Westcru Coalfields Ltd . and their workmen , which 
was received by the Central Government on 5 - 12 - 89 . 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT , JABALPUR 

( M . P . ) 
Case No. CGIT |LC (R ) (6 ) of 1988 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 

Şillewara Colliery of Western Coalfields 
Ltd . P . O . Sillewara , District Nagpur 
( M .S .) and their workmen Shri B . N . 
Rangankar , Ex- Clerk , at Singori , P . O . Hin 
Gana ( Barabhai) , Via -Khaparkheda , Tah . 

Parsenoi, Distt. Nagpur (M .S .). 
APPEARANCES : 

For Workman - Workman concerned himself , 

For Management-- -Shri A . K . Shasi , Advocate . 
INDUSTRY : Coal Mines . DISTRICT : Nagpur ( M .S . ) 


4 . On 20 - 11- 1989 Shri A . K . Melita , Deputy Per 
sonnel Manager , Sillewara Sub - Area and the work 
man Shri B . N . Rangankar filed affidavits to the cffect 
that they have already filed a settlement in Court . 
They also filed a copy of the settleinent dated 20 -7 -89 
duly signed by Shri A . K . Mehta and Shri B . N . 
Rangankar as also their Counsel Shri Shasi Advocate . 
They also verified the same before this Court. The 
terms of the settlement are as under: 
1 . Sri B , N , Rangankar , the workman concern 

cd in this dispute whose apprenticeship was 
terminated after completing the period of 
apprenticeship will be given appointment 
afresh as General Mazdoor, by the manage 
ment of Western Coalfields Ltd . w .c .f. Ist 

August, 1989 
2 . Sri B . N . Rangankar, the workman concern 

ed in the dispute will be posted in any of 
the mine under Nagpur Area of Western 

Coalfields Ltd , 
3 . The above settlement settles all the dispute 

between the parties . Sri B . N . Rangankar 
or any other person on his behalf will not 
claim any wages for the period he remained 
out of employment i. e . from the date of ter 
mination till date of reinstatement nor will 
he claim any other benefit arising out of 

the dispute. 
4 . This settlement will not be treated as a pre 

ccdent 101 will it be cited as a precedent. 


AWARD 
Dated , 22nd November , 1989 


5 . I have gone through the above terms of settle 
ment and I am of the opinion that they are fair , just 
and lawful, I, therefore , record my award in terms 
of the aforementioned settlement. No order as to 
costs, 

V . N . SHUKLA , Presiding Officer 
[No. L -21012 (86 ) 87- D . III .B TR ( C - II ) ] 


By Notification No. L - 21012 ! 8687- D . IJI ( B ) , 
Dated , 16 - 12 - 1987 the Central Government, Minis 
try of Labour , referred the following dispute to this 
Tribunal , for adjudication : 
“ Whether the action of the management of Sil 

lewaſa Colliery of W . C .L . in terminating 
the services of Shri B . N . Rangankar, Ex 
Clerk w .c.f. 15 -5 - 78 is justified . If not, what 

relief is the workman entitled to ?" 
2 . On receipt of the reference partics ſiled their 
respective pleadings. The case was at the stage of 
filing documents . 

3 . În brief the case of the workman is that he 
was appointed as apprentice clerk on 26 - 3 - 1976 for 
one year, His performance during the training period 
was very good . Hence the training of the workman 
as apprentice clerk beyond one year i.c , 24 - 3 - 77 was 
cxtended though it was to discontinue after 24 - 3 - 77 . 
The workman was , therefore , confident that he would 
be continued in service heyond the training period of 


FIL . 91, 3298 - - strifita fara afufus , 1947 ( 19-17 FT 14 ) 
की धारा 17 के अनमरण में केन्द्रीय सरकार व वैस्टर्न कोलफील्ज 
मिम . की पिपला ग्रुप कोलियरीज़ के प्रबन्धसन्त्र से संबद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के नीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
मरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है , 
7 TT TT TT 5 - 12- 89 ATT TI 


S . O . 3298 . — In pursuanct of section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) the Cen 
tral Government hereby publishes the following award 


TITT 
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of the Central Government Industrial Tribunal, 
Jabalpur as shown in the Annexure in the industrial 
dispute between the employers in relation to the 
management of Ms. Western Coalfields Ltd . Pipla 
Group of Colliries and their workmen , which was 
received by the Central Government on 5 - 12 - 1989. 


Shusi, filed a petition of settlement dated 5th Novem 
ber, 1989 duly signed by Shri G , R . Dalne , Personnel 
Ollicer, Western Coalfields Ltd . Nagpur Arca and 
Shri M . Tajuddin , General Secretary , Lalzanda Coal 
mines Mazdoor Union ( CITU ) Şilewara . Both Shri 
Dalny and Shri Tajuddin as well as Suuri А , K . Shasi, 
Advocate , verified the settlement on 20 - 11 - 89 before 
mc. The ternis of settlement are as under : 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI V , N . SHUKLA , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL -CUM - LABOUR COURT, JABALPUR , 

( M . P . ) 
Case No. CGIT |LC ( R ) ( 198 ) of 1989 
PARTJES : 
Emplayers in relation to the management of 

Ms. Western Coalfields Ltd . Post Pipla Col 
liery , District Nagpur ( M . S . ) and their 
workman , Sri B . G . Chakole , represented 
through the Lal Jhanda Coal Mines Maz 
door Union , Pipla Collicry Branch , Post 

Pipla (Colliery ) District Nagpur, ( M . S .) . 
APPEARANCES: 
For Union - -Mohammad Tajuddin , General 

Secretary 
For Management - Shri A . K . Shasi, Advocate 

with Shri G . R . Dalne, Personnel Officer . 


(i ) Sri B . G . Chakole , the workman concerned 

will ha placed in Grade- Il within 7 days 
from the date of signing of the settlement. 
For the purposes of reckoning seniority in 
Grade IInd he will be given promotion in 
the respective grade-II w . e.f, 1st April , 

1988 . 
( ii) The workman individually or through any 

other union will 110t claim payment of dif 
ference of wages between Grade III and 
Grade II Clerk as demanded from 1- 9 - 1987 
which is a term of reference in the said 


dispute . 


INDUSTRY: Coal Mines, 


DISTRICT : Nagpur , 

( M .S .) . 


(ii) The above settlement settles all the dispute 

between the parties. 
( iv ) Shri B . G . Chakole or any other person on 

his behalf will not claim any difference of 
wages for the period i.e . from 1 - 9 - 87 from 

the date of claim till the date of placing 
him as Clerk Grade TI , nor he will claim 
any other benefit arising out of the disputo 

other than the above terms of settiment." 
4 . In view of the above amicable settlement it is 
prayed that an award be passed in terms of the 
settlement arrived at between tlic partics . 

5 . I have gone through the terms of settlement . 
The terms of settlement appear to be just and lawful. 
I, therefore , record my award in terms of the afore 
mentioned settlement and make no order as to costs . 

V . N . SHUKLA , Presiding Officer 

[No. L -22012 ( 28 ) /89 - IR ( C - 11) ] 


AWARD 
Dated , November 22 , 1989 
In cxcrcise of powers conferred under Section 
10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act , 1947, the 
Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, 
has referred the following dispute to this Tribunal 
for adjudication , vide Notification No. L - 22012 ( 28 ) 
89 IR (Coal- II) dated 26 - 9 - 1989 : 
" Whether the Sub - Area Manager, Pipla Group 

of Collieries of W . C . Ltd . in denying the 
payment of difference of wages hetween 
Grade - III and Grade- II Clerk to Sri B . G . 
Chakole w . e. f. 1 - 9 - 1987 is justVied ? If 
not, to what relief thc workmun concerned 
is entiled ? " 


4TY 


7 Fahrit, 11 FemT, 1989 
# T. # 10 . 3299 - - titf * f Turmfeftir , 1947 ( 1947 71 14 ) 
को धाग 17 के अनमरण में , केन्द्रीय मरकार य बैस्टर्न कोलफील्रज 
पाटनमामोगी कोलियरी के प्रबन्धात्र में सम्बद्ध नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निदिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
प्रोद्योगिका अधिकरण , जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती हैं . जो 
Hirsite 2017 P 5- 1 2- 89 PT 31767 TI 


2 . The Central Government in the reference Order 
dated 26 - 9 - 1989 had advised that the party raising 
the dispute shall file a statement of claim complete 
with relevant documents , list of reliance and witnesses 
with the Tribunal within 15 days of the receipt of 
the order of reference and also forward a copy of 
such statement to cach one of the opnosite parties 
involved in this dispute . The above reference was 
received in the office of the Tribunal on 6 - 10 - 1989 . 


New Delhi, 11th December, 1989 
S . O . 3299 . - - In pursuance of section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) the Cen 
tral Government hereby publishes the following award 
of the Central Government Industrial Tribunal. 
Jabalpur as shown in the Annexure in the industrial 
dispute betwern the employers in relation to the man 
algement of Patansacnyi Colliery of Ms. Western 
Coalfilds Ltd . and their workmen , which was received 
hy the Central Government on 5 - 12 - 89 . 


3 . Neither the raising party for the anonsite niti ty 
filed their reyncctive statement of claim till 19 - 11 -89 , 
On 20 - 11 - 1989 Counsel for management Shri A . K . 


· [# 171 - 3 ( ii )] 
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ANNEXURE 
BEFORE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT, 

JABALPUR , ( M . P . ) 
( ase No. CGIT |LC ( R ) (62) of 1988 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of 

Patansaongi Colliery of Western Coalfields 
Limited , P . O . Pataņsaongi , District Nagpur, 
(M .S .) and their workman Shri Renudas 
Ramaji Barve , Category - I Labour , represent 
cd through the Lal Zanda Coal Mines Maz 
door Union , Lal Chowk , Silewara , Distt . 
Nagpur, (M .S .) . 


APPEARANCES : 
For Union — Shri Mohd Tajuddin , General 

Secretary . 
For Management - Shri A . K . Shasi, Advocate 

with Shri K . K . Buxi Deputy Chief Personi 

nel Manager. 
INDUSTRY : Coal Mines . DISTRICT : Nagpur, 

( M .S . ) . 
AWARD 
Dated , November 27 , 1989 
. The Central Government, Ministry of Labour , 
vide its Notification No. L -2101214 88 -DIJI ( B ), 
dated 30 -6 - 1988, referred the following dispute to 
this Tribunal, for adjudication : 


Tazuddin , Secretary Liz . C . M . M . U . (CITU ) , Sile 
wara . Parties have verified the settlement before this 
Court on 30 - 11 - 1989 . The terms of settleincnt are 
as under :- - - 
1 . Shri Renudas Ramaji Barve , the workman 

concerned , in this dispute whose services 
were stopped after the completion of casual 
nature of jobs, will be given appointment 
afresh as Gencral Mazdoor in Category -one 
by the management of Western Coalfields 
Limnited , subject to medical fitness by the 

company medical officer. 
2 . Shri Renudas Ramaji Barve, the workman 

concerned in the dispute will be posted 
in any of the mine under Nagpur Arca of 

Western Coalfields Ltd . 
3. The above settlement settles all the disputo 

between the parties, Shri Renudas Ramaji 
or any other person on his behalf will not 
claim any wages for the period he remain 
ed out of employment i.e . from the date 
of termination till the date of re -employ 
ment, nor will they claim any otlier beneſt 

arising out of the dispute . 
4 . The prties will implement the settlement with 

in one weck of signing the settlement. 
4 . The above terms of settlement appear to be 
just and lawful. I therefore give my award in terms 
of the aforementioned settlement, No order as to 
costs . 

V . N . SHUKLA , Presiding Officer 
[No . L -21012 ( 14)/88 -D . IJT ( B ) JIROCJ.) ] 

R . K . GUPTA , Desk Officer 

paaft, 11 FETT, 1989 
TUT, 1300.-. ART APART HT17 Prahafufam , 
1948 ( 1948 134 ) TTI 4 # ou ( * ) STATUT # 
श्री बिन्देश्वरी ये के स्थान पर श्री राम विलाग पासवान , श्रम एवं कल्याण 
मंत्री को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया 


“ Whether the action of the management of 
· Patansaongi Colliery of Ms. Western Coal 

fields Limited in stopping Shri Renudas 
Ramaji Barve Category I Labour from 
work w .e . f. 9 - 9 - 86 was justified . If not, 
what relief the workman concerned is en 
titled to ?" 


2 . Both the parties lave filed their respective state 
ment of claims. In short, the claim of the workman 
is that he was cmployed as MMI in the Patansaongi 
Mines with effect from 22 - 8 - 1984 and continued as 
such till his services were terminated from 9 - 9 - 1986 . 
The workman met with an accident while on duty on 
24 - 3 - 1986 . He was admitted in Government Medical 
College Hospital, Nagpur and also in the Walani 
Hospital of the Colliery . He was decared fit by the 
doctor. Therefore he reported for duty on 9 - 9 - 1986 
but he was told that his services have been terminated 
forthwith orally . The workman has also contended 
that the management has violated Sections 25H and 
25F of the I. D . Act , 1947. The workman has prayed 
that the management be directed 10 reinstate him in 
service with continuity of servic - , full back wages and 
other consequential benefits . 

3 . Counsel for the management filed a petition of 
settlement dated 27 - 9 - 1989 duly signed by Shri K . K . 
Bakshi, Dy. Chief Personnel Manager (N ) and Md. 
3574 GI / 89 - - 10) 


a: , FFETT 77FT, FA 7 /7 orar afufarar , 1949 
( 1948 47 34 ) # UTT 4 7o # , 177.21 . TCFITT O TH 
FETY # ofurant 4 T . 91. 5. 15 ( ) forta 25 GMT 
. 1985 faller HMT Pilot , qoft : 

y me . , " (ofta HIIT OR ORI 4 a07 (9 ) 
के अधीन नामनिद्रिष्ट ) " शीर्षक के नीचे मय 1 के मामने की प्रविष्टि 

FLUGT To fortafferi sfofte e out, fa - - 
2 TH FR 

, 
T inal Hai 
UTCH TO , 
7 foot 

( sisat 9 - 16012 / 1/80-IITT, TTA -I] 
New Delhi, the 11th December, 1989 
S . O . 3300 .- - Whercas the Central Goverument has, 
in pursuance of clause ( a ) of section 4 of the Emp 
loyees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) ap 
pointed Shri Ram Vilas Paswan , Minister of Labour 
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and Welfare as Chairman of the Employees State 
Insurance Corporation , in place of Shri Bindeshwari 
Dube ; 

Now, therefore , in pursuance of section 4 of the 
Employees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) 
the Central Government hereby makes the following 
amendment in the notification of the Government of 
India in the Ministry of Labour S . O . No . 545 ( E ) , 
dated the 25th July, 1985 , namely ; 

In the said notification , under the heading (Nomi 
Dated by the Central Government under clause ( a ) 
of section 4], for the entry against Serial No. 1 , the 
following entry shall be substituted, namely : 
Shri Ram Vilas Paswan , 

Minister of Labour and Welfare , 
Government of India , 
New Delhi . 

[ No. U-16012|1 86 -SS-I] 


( 10 ) सामूहिक बीमा योजना का कार्य 
( 11 ) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित 

मनुशासनिक कार्रवाई 

( 12 ) मानदेय संबंधी प्रावण 
2. सामान्य शाखा ( 1 ) पुस्तकों को खरीद और पूर्ति 

( 2 ) सामान्य व्यवस्था वर्वियों /फर्मीपरों मावि 

की खरीव संबंधी परिपत्र 

( 3 ) लेखन सामग्री की खरीद 
3 . हितलाभ दावा शाखा-I निरीक्षण रिपोर्ट का अग्रेषण पत्र 
4. वित्त एवं लेखा शाखा जैफ जारी करना 
5 . बीमा शाखा सी - 6 रजिस्टरों में प्रविष्टियां 


[ सं . ई-110 12/ 1/ 89-एस . एस -I] 


मावेश 


नई विल्ली , 14 दिसम्बर , 1989 
का . प्रा . 330 1.- - राजभाषा ( संघ के मासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग ) 
नियम , 1976 के नियम 8 के उप -नियम ( 4 ) के अनुमरण में केन्द्रीय 
सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सम्बई के क्षेत्रीय कार्यालय को 
ऐसे प्रोधसूचित कार्यालय विनिर्दिष्ट करती है जिनके वे सभी कर्मचारी 
जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है इस मादेम के सरकारी पजपत्र में 
प्रकाशन की सारीख से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट सभी सरकारी कामकाज 
में टिप्पण , प्रारूपण और अम्ब सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए केवल 
हिन्दी का प्रयोग करेंगे । 

1. इस मादेश का यह प्रर्ध नहीं लिया जाएगा कि उक्त कार्यालय में इस 
नियम या किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्य भाषा का प्रयोग करना 
मावश्यक या प्रपेक्षित है । यहां अन्य भाषा का उक्त कार्यालय के सरकारी 
कामकाज में प्रयोग नहीं किया जाएगा । 


ए . के . भट्टाराई, प्रवर सचिव 

ORDER 
New Delhi , the 14th December , 1989 
S . O . 3301 . - In pursuance of sub -rule ( 4 ) of rule 
8 of the Official Languages (Use for official purposes 
of the union ) Rules , 1976 , the Central Government 
hereby specifies that the cmployees of the notified 
Regional Office of the Employees State Insurance 
Corporation in Bombay who have obtained profici 
ency in Hindi, shall use Hindi alone in all official 
work for noting , drafting and for such other official 
purposes as specified in the Schedule annexed hereto 
with effect from the date of publication of the order 
in the Official Gazette. 

2 . It shall not be construed from the order that 
no other language will be used in the official work 
in the said office , where it is necessary or cssential 
under the said rule or any other law , 

SCHEDULE 


अनुसूची 


क्र . सं . शाखा या प्रभाग का हिन्दी में किए जाने वाले कार्य का 
नाम 

स्वरूप / प्रकार 


S . Name of the Branch 
No , & Division . 


Nature / Type of the work to be 
____ done in Hindi. 


1 . प्रशासन शाखा 


1 


2 


1 . Administration Branch 


( 1 ) कर्मचारियों को नियुक्ति तैनाती / पदोन्नति 

स्थानान्तरण 
( 2 ) भविष्य निधि अग्रिम को अस्थायी या 

अन्तिम भुगतान संबंधी आदेश 
( 3 ) मुख्यालय कार्यालय से प्राप्त अनुदेशों 

को भग्रेषित करना 
( 4 ) छुट्टी संबंधी मामले 
( 5 ) मासिक / अर्ध वार्षिक टाइपिंग परीक्षा 
( 6 ) नि . श्रे. लि उ . श्रे .लि . के लि . खुली 

विभागीय परीक्षा 
( 7 ) छटी याना रियायस / वेतन / त्यौहार 

मोटर गा / साइकिल संबंधी अग्रिम 

और छुट्टी के बदले मकदी लेना 
( 8 ) सेवा पंजियों में प्रविष्टियां 
. .. ( 9 ) बार्षिक वेतनवृद्धि और दक्षतारोध 

संबंधी कार्य 


( i) Appointment / Posting / Pro 

motion / Transfers of the 

staff . 
( ii ) Grant of Temporary ad 

vance of fina ] withdrawal 

from GPF . 
( iii) Forwarding instruction re . 

ceived front Hoa quartors 

Office . 
( iv ) Matters relating to leave 
( v ) Quarterly / Half yearly typing 

tests. 
(vi) . Open / Departmental tests 

for LDCs/ UDCs. 
( vii) LTOPay/ Festival / Moror 

Cur/ Cycle advance and en 

cashiront of leave 
( viti ) Entries in Service books . 


L 
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And whereas, the Central Government is of opinion 
that public interest requires the extension of the said 
period by a further period of six months ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by the proviso to sub - clause ( vi ) of clause ( n ) of sec 
tion 2 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 
1947) , the Central Government hereby declares the 
said industry to be a public utility service for the 
purpose of the said Act, for a further period of six 
months from the 2nd January, 1990 . 


( iv ) Annual increment and the 

work relating to Efficivacy 
bar . 
Work relating 10 group 

insurance schchic . 
(xi) Dusciplinary action agujast 

group D omployees . 
(xii ) Orders relating to Hono 

rarium, 
(i) Purchase and supply of 

books . 
Circulars relating 10 pur . 
chaso of general articles! 

liveries/furniture ctc . 
(iil ) Purchase of stationery . 
Forward ;ng letter of Jospection 
report, 
Issue of cheques . 


2 General Branch 


[ No. S -11017/ 7 / 85 -I . R.( Policy) ] 


नई दिल्ली , 14 दिसंबर, 1989 


3 , Bonefit clajin Branch 


4. Finance alid Acts 

Branch 


5. Insurance Branch 


Entrios in C . 1. 6 Registers. 


[ No . E - 11012/ 1 / 89 - SS .- I ] 
A. K . BHATTARAI, Under Secy 


का प्रा . 3303 -- केन्द्रीय सरकार ने गा समाधान हो जाने पर कि 
लोकहित में ऐसा करना प्रोक्षित पा , मोयोगिक विवाद अनिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 2 के रनर ( ह ) के उपबंध ( ) के अनंत्रों 
फे अम मरण में भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय मी अधिसून सध्या का 
मा . 16 16 दिनांक 21 जून , 1989 द्वारा यकि । कंपनी द्वारा चलाया 
जाता है , उक्त अधिनिया प्रपोजनों के लिए 29 जन , 19.3 ) से छ 
मास की कालावधि के लिए लोक उपया की सेवा घोषित किया था ; 

मौर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को 
छ: माम की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना प्रक्षित है ; 

प्रतः प्रब , प्रौद्योगिक विवाव अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 2 के खंड ( म ) के उपखंर ( vi ) के परम्तुक वाग प्रवास 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए के प्रीय सरकार उक्ल उद्योग को उकस अधि 
मियम के प्रयोजनों के लिए 24 दिसंबर , 1989 से छ: माम की पौर 
कालावधि के लिए लोक उपयोग मेगा घोषित करता है । 


नई दिल्ली , 11 दिसंबर 193 ) 


का . प्रा . 3302 - - के व्रीय सरकार ने यह समाधान हो भने पर कि 
लोकहित मे ऐसा करना अपेक्षित था प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खंड ( ङ ) के उपखंड ( vi ) के उपबंधों 
के अनुसरण में भारत मरकार के श्रम त्रिालय की अधिसूचना संख्या 
का . प्रा . 612 दिनांक 19 जून, 1980 द्वारा सांया खमन उद्योग को 
उक्त प्रधिनियम के प्रयोजनों के लिए 2 जलाई 1988 से छ: मास 
की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ; 


[संख्या म- 1 1 0 17/ 2 / 85-जी -1 ( ए.) -1 ) 


New Delhi, the 14th December, 1989 


और केन्द्रीय सरकार की राम है कि लोकहित में उक्त कालावधि को 
छ: मास की और फालावधि के लिए पढ़ाया जाना अपेक्षित है । 


प्रतः प्रम , प्रोद्योगिक विवाद प्रधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की 
धारा 2 के खंड ( क ) के उपखंड ( v ) परन्तुक द्वारा प्रवत शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केनीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के 
प्रयोजनों के लिए 2 जनवरी, 1990 से छ: मास की प्रौर कालावधि के 
लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । 


S . O . 3303,- -Whereas the Central Government lav 
ing been satisfied that the public interest so required 
had , in pursuance of the provision of sub - clause ( vi) 
of clause (n ) of section 2 of the Industrial Disputes 

Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , declared by the notification 
of the Goveriment of India in the Ministry of Labour 
S . O . No. 1616 dated the 21st June , 1989 the Banking 
Industry carried on by a Banking Company as defin 
ed in clausc (bb ) of section 2 of the said Act to be 
i public utility service for the purpose of the said 
Act, for a period of six months from the 29th June , 
1989 ; 


[ सं. एस-11017/ 7/ 85 पाई - पार .( नौति )] 


New Delhi , the 11th December , 1989 


And whereas , the Central Government is of 
opinion that public interest requires the extension 
of the said period by a further period of six months ; 


S . O . 3302 . - Whereas the Central Government hav 
ing been satisfied that the public interest so required 
had , in pursuance of the provision of sub - clause ( vi ) 
of clause ( n ) of section 2 of the Industrial Disputes 
Act, 1947 (14 of 1947 ) , declared by the notification 
of the Government of India in the Ministry of Labour 
No . S . O . 1612 dated the 19th June, 1989 the Copper 
Mining Industry to be a public utility scrvice for 
the purposes of the said Act, for a period of six 
nionths, from the 2nd July , 1989 ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by the proviso to sub - clause ( vi ) of clause ( n ) of 
section 2 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 
of 1947) , the Central Government hereby declares 
the said industry to be a public utility service for 
the purpose of the said Act, for a further period of 
six months from the 29th December, 1989 . 

[ No. S-1101712185 - D .I( A ) ] 
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का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उप अधिनियम के 
प्रयोजनों के लिए 19 दिसंबर , 1989 से छ: मास की और कालायधि 
के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करता है । 


___ का . प्रा . 330 4.- - बैट्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर 
कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खंउ ( क ) के उपग्यं ( vi ) के 
उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संम्पा 
का . प्रा . 1810 दिनांक 8 जून , 1989 द्वारा किसी भी सनिग सेल 
( कसमा तेल ) मोटर मार विमानन पिरिट , जल , मेल , मिट्टी का तेल 
ईघन , सेल, विविध हाइड्रोकार्बन तेल और उरके मिश्रण , जिन सिनयेटक 
इंधन , स्नेहक सेल पीर इसी प्रकार के तेल शामिल हैं , के निर्माण या 
उत्पादन लग उद्योग सेथानों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 
29 जून , 1989 से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयानो को 
पंपित किया था । 


[ सं. एस - 1 10 1 7/ 10/ 31- 51-I ( ए )] 

नंद साल , अवर सचिव 
S . O . 3305 . - Whereas the Central Government hay 
ing been satisfied that the public interest so required 
had , in pursuance of the provision of sub - clause ( vi) 
of clause ( n ) of Section 2 of the Industrial Disputes 
Act, 1947 ( 14 of 1947) , declared by the notification 
of the Government of India in the Ministry of Labour 
No . S. O . 1611 dated the 19th June, 1989 the Security 
Paper Mill , Hoshangabad , to be a public utility service 
for the purposes of the said Act, for a period of six 
months from the 19th June , 1989; 

And whercas , the Central Government is of opinion 
that public interest requires the extension of the said 
period by a further period of six months ; 


पार केन्द्रीय सरकार के राय है कि लोकहित उक्त कालावधि सेवा 
छ: मास की प्रौर कालाधि के लिए बढ़ाया गाना अपेक्षित है । 

अतः अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 19 47 का 14 ) 
की धारा 2 के खंड ( १ ) के उपखंड ( vi ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार का उद्योग का उस अधिनियम के 
प्रयोजनों के लिए 29 दिसंबर , 1989 से छ : मास की और कालावधि 
के लिए लोक उपयागा संवा घोषित करता है । 

[ संख्या एम-11017/ 2/ 81- 31 -I (प.) ] 


___ Now, therefore, in exercise of the powers confer 
red by the proviso to sub - clause ( vi) of clause ( 
of Section 2 of the Industrial Disputes Act , 1947 
( 14 of 1947) , thc Central Government hereby de 
clares the said industry to be a public utility servic .. 
for the purposes of the said Act for a further period 
of six months from the 19th December, 1989 . 

[ No , S- 11017 / 10 / 81 - D . I ( A ) ] 
NAND LAL, Under Sccy . 


S . O . 3304. - - Whereas the Central Government hay 
ing bec satisfied that the public interest so required 
had , in pursuance of the provision of sub - clause ( vi) 
of claşue (n ) of section 2 of the Industry Disputes 

Act , 1947 (14 of 1947) , declared by the notification 
of the Government of India in the Ministry of Labour , 
S. O . No. 1610 dated the 8th June, 1989 , the industry 
engaged in the manufacture or production of mineral 
oil ( crude oil ) , motor and aviation spirit , diesel oil , 
Kerosene oil, fuel oil , diverse hydrocarbon oils and 
their blends including synthetic fuels, lubricating oils 
and the like , to be a public utility service for the 
purposes of the said Act, for a period of six months. 
from thc 29th June, 1989%B 

And , whereas , the Central Government is of opin 
ion that public interest requires the extension of the 
said period of six months, 


नई दिल्ली , 12 दिसंबर , 1989 


Now , therefore, in cxercise of the powers conferred 
by the proviso to sub - clause ( vi) of clause (n ) of 
section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 
1947) , the Central Government hereby declares the 
said industry to be a public utility service for the 
purposes of the said Act , for a further period of six 
months from the 29th December , 1989 . 

[ No. S -11017/ 2/ 84 - D .I ( A )] 


___ का . पा . 330 6. - - प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1917 ( 1947 
का 14 ) की धारा 17 के अनुगरण में , केन्द्रीय सरकार सम-रिवीजनल 
माफिसर फोम - II , जोधपुर में प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीप, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
प्रौद्योगिक प्रधिकरण , नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो 
केन्द्रीय सरकार को 4-12- 8५ को प्राप्त हुआ था 

New Delhi, the 12th December , 1989 
S. O . 3306.- -- In pursuance of Section 17 of the In 
dustrial Disputes Act , 19417 ( 14 of 1947 ), the 
Central Governntent hereby publishes tlic award of 
the CentralGovernment Industrial Tribunal, New Delhi 
as sliown in the Annexure , in die industrial dispute 
between the employers in relation to the management 
of Sub - Divisional Officer Phones- II , Jodhpur and 
their workmen , which was received by the Central 
Government on 4 - 12- 99 . 


का . मा . 3305---- केन्द्रीय सरकार में यह समाधान हो जाने पर 
कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खा ( क ) के उपखंड ( ) के उपबंधों 
के अनुसरण में , भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिस चमा संख्या का . 
प्रा . 1611 तारीख 19 जून , 1989 सिक्यूरिटी पेपर मिल , होशंगाबाद 
फो उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 18 जून, 1939 से छ: मास 
की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था । . . 

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को 
छ : मास की पौर कालावधि के लिए बनाया जाना अपेक्षित है ; 

प्रतः अब , प्रौद्योगिक विगार अधिनियम , 19947 ( 10 17 मा 11 ) मी 
. धारा 2 के खंध ( म ) के उपबंध ( vi ) के परमाया द्वारा प्रदत्त शक्तियो 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI G S . KALRA : PRESIDING 
OFFICER : CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 
___ TRIBUNAL. , NEW DELHI 

___ I. D . No . 7386 
In the matter of dispute between 

Shri Laxman Prasad Yadav 
Shri Jala Ram 
Shri Devi Prasad 
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ment of claim on 27 -5 - 88 . Out of these six workmen 
S Shri Nand Lal and Molaa Lal had not put in one 
years continuous service or 240 days in the 12 
calendar mon hs preceding their daic of tcrmination 
31- 12 - 84 . While Shri Nand Lal had put in 224 
days, Shri Mohun Lal had put in 150 days during 
the 12 calendar months preceding the date of their 
termination . Hence both these worku .an had 1100 
sailed into the protection of Section 25 -F of the 
I. D . Act. 


3. The remaining 4 workmen namely S Shri Laxmani 
Prasad Yadav , Devi Pershad , Ram Phal and Bansluilal 
Patel had admittediy completed more than 240 day of 
service in the 12 calendar months preceding the 
date of termination i.e. 31 - 12 -83 and hence these 
four persons had sailed into the protection of Section 
25 of the I. D . Act . 


Shri Banshilal Patel 
Shri Ram Pha ! Patel 
Shri Nand Lal Patel 
Shri S . R . Genlist 
Shri Kara Rain 
Shri Muhari Lal 

Versus 
Sub -Divisional Officer , 
Phone:5-11, 

Jodhpur. 
APPEARANCES : 

Bharat Singh for the workmen . 
Shri Narinier Chaudhary for the Management. 

AWARD 
the Central 610 . 11 1cnt in the Ministry of Labour 
vide its Order No . 1 . - 400 :23685 - D . II ( B ) dated 
7 - 11- 1986 has referr . d the following industrial dis 
pute to this Tribunal for adjudication : 
" Whether the management of P & T Sub - Division 

al-Ollicer Phones - Il Jodhpur is jusufiod and 
legal in terminating the services of the 
following workers given in Annexure 1 
with effect from the dates given against each 
of them , iu violation of the provisions of 
Section 25F , G and H , Rule 77 and 78 
of the Industrial Disputes Act , 1947 and 
Central Ruiles ? If so to what relief the 
workınan is entitled ?" 

ANNEXURE I 


4 . The case of the Management is that the stores on 
which all these workmca were enployed had exhaust 
ed and there was no work left and hence they had 
served one months noiice o l all these workinen . The 
service of one montlis notice on the workmen is also 
not denied by the workmun , nor is it denied that 
the stores of Management had actually been exhaust 
ed . The grievancu o the Workmen is that no retrench 
ment compensation was paid to įlein in conipliance 
with the provisions of section 25 - F of the Act and 
there was violation of the provisions of section 25 -G 
of the Act as persons junior to the workmen were 
rctained in service and there was also violation of 
the provisions of section 25 -11 a 110 offer of cmploy 
ment was made tv those worhmen and fresh lands 
Were engaged . 


loaded . 


List of workers who have been terminated with 
their dates of termination . 
Name of the workers Date of termination 
" Shri Laxman Prasad Yadav 

31 - 12 - 84 
Shri Jala Ram 

31- 12 -84 
Shri Devi Prasad 

31 - 12 - 84 
Shri Banshilal Patel 

31- 12 - 84 
Shri Ram Pial Patel 

31 - 12 -84 
Shri Nand Lal Patel 

31- 12 - 84 
Shri S . R . Gehlot 

31- 12 - 84 
Shri Kara Ram 

31 - 12 - 84 
Shri Mohan Lal 

31- 12 -84 , 
2 . Out of the 9 persons mentioned in the schedule 
to the referencc , three persons nan cly S Shri Jala 
Ram , S . R . Gehlot and Kara Ram did not file any 
statement of claim nor did they make any elfort to 
pursue the dispute . Hence 10 Dispute Award is 
given in respect of these three persolis. Out of th : 
remaining six persons, S Shri Devi Pershad . Ram 
Phal Patel, and Laxman Prasad Yadav filcd onc state 
mcnt of claim dated 17 - 12 - 86 while S Shri Banshilal 
Pa el and Nand Lal Patel filed separate statement of 
claim dated 17 - 12 -30 and Sluri Mollan Lal joined 
the pricecdings of a very late sage and filed a state 


5 . So far as the violation of Section 25 - G of the 
Act is concerned , the workman have not been able 
to substantiate their allegations . They have not been 
able to prove that any persons junior to the workmen 
were retained in service. All the workmen uniformly 
stated that they can not give the names vſ any junior 
persons who have been retanied in service . In so far 
as the violation of section 25- M of the I. D . Act is 
concerned , the Management was required to make 
an offer of employment only to those retrenched 
workmen who had complied one years continuous 
service as defined in Seccion 25 - G of the I.D . Act . 
This position is umply clear from the provisions of 
rule 76 of thc I. D . ( Central) Rules 1957 , wherein 
it is stipulated , " If any employer desires to retrench 
any workman who has been in continuous service for 
not less than one ycar under him ( hereinafter referred 
to as the workman in this rule and in rulc 77 and 
78 ) . . . . . . . " . This clearly means that the Managc 
nient is required to maintain seniority list under rule 
77 only of those periots who had put in continuous 
service for not less than one year and similarly notice 
of offer under rule 78 is also to be made only to such 
woskinen who liad pur in one year s continuous seivice . 
It has been noticed earlier S Shri Nand Lal and Mohan 
Lal had not put in one years continuous service dir 
ing the 12 calendar months preceding the date of 
their termination . Hence no seniority list was rc 
quired to be maintained in their case nor was any 
offer required to make to theirs. The Management 
his placed on recorl documents to prove that they 
had made offers to the workinen namely Laxman 
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Prasad Yadav, Devi Prasad Bansi Lal and Ram Phal 
Patel who had put in one years continuous service . 
The workmen do not deny that such notices were 
received by them . In fact the documents produced 
by the Management clearly prove that these notices 
had been received by these workmen . However, 
they did not join duty with the Management. The 
contention of the workmen is that the offer made by 
the Managemen : was conditional on their submitting 
declaration in form Ex, MW11 which reads as 
under : 

DECLARATION 
" I certified that :- - 

( 1) I forgo refrenchment compensation if any . 
(2 ) I forgo backwages if any. 
( 3) I agree to attain seniority as will be decided 

by the D .G . ( P & T ), New Delhi. 
( 4 ) I withdraw my labour case sent by A .L .C . 

( C ) Ajmer vide his letter No. 819185 -ALC 
dated 19 -6 - 85 addressed to Security, Minis 
try of Labour, Government of India with 

out any pressure from any source . 
(5 ) I agree to work on normal daily wages 
@ Rs. 11 /- per day till revision of rates as will be fixed 
by the department after receipt of decision of D . G . 
( P & T ) , New Delhi in this regard . 
Dated at JPR the 

Signature of Casual 

Labour 
Name of Casual Labour" 


stores of the Management had exhausted meaning 
thereby that there was no more work for the claimants 
and further the workmen showed disinclination to 
work with the Management when they did not re 
sume duty in spite of number of letters of offer hav 
ing been sent to them when the stores became avail 
able with the Management. In these circumstances 
it is held that the four workmen S Shri Laxman Pd . 
Yadav, Devi Prasad , Bansilal and Ram Phal are only 
entitled to retrenchment compensation . According to 
the workmen themselve Laxman Pd . joined service 
with the Management in November , 1981 and Ram 
Phal in September , 1981 and Duth of them were 
getting Rs. 11 per day as wages while Devi Prasad 
joined service in September, 19.79 and his wages 
were Rs. 16 .85 p . per day . Bansi Lal joined in 
February , 1981 and his wages were Rs. 14 . 05 per 
day . The service of all these workmen were termi 
nated w .e . f . 31- 12 - 84 . Thus Devi Pershad had put 
in 4 years of while Laxman Persad Yadav , Ram Phal, 
Devi and Bansi Lal had put in tirse years of service . 
Accordingly as per the provisions of clause ( f) of sec 
tion 25 - F , Devi Persad is entitled to retrenchment 
compensation equivalent to two months wages 
Rs. 16 .85p per day which comes to Rs. 505 .50p per 
month total Rs. 103 ). S Shri Luxman Persad Yadav 
and Ram Phal are entitled to wages equivalent to 
1 - 112 months @ Rs. 11 per day i.e. Rs. 330 per month 
total Rs. 495 each and Shri Bansi Lal Rs. 14 .05p is 
entitled for 1- 12 months @ Rs. 14 .05p per day 
Rs. 732 . 25p rounded off to Rs. 732 . Each of these 
workmen are further awarded cost oi Rs. 500 cach . 


It is further case of the workmen that these conditions 
were not acceptable to them and for that reason 
they did not join duty . However , evidence has been 
produced by the workmen that they did not join the 
duty because these conditions were not acceptable to 
them . If they were interested in serving the Manage 
ment, they could have joined duty under protest but 
it was not done . Therefore , it appears that the work 
men were not interested in serving the Management 
and the dispute has been raised in order to derive 
pecuniary benefits . 


7 . In view of the discussion made above , it is 
directed that S |Shri Devi Prasad be paid Rs. 1531 , 
S Shri Laxman Pd . Yadav and Ram Fhai be paid 
Rs. 995 each and Shri Lansi Lal be paid Rs. 1232 
as retrenchment compensation within cne ironth of 
the enforcement of trie award failing which they shall 
be entitled to ful: ire interest at ks . 12 per annum . 
The other workmen are not entitled to any relief. 
This reference stands disposed of accordingly . . . 

G . S . KALRA Presiding Officer 
15th November, 1989 . 

(No. L -40012 |36 85 - D . II ( B ) ] 
HARI SINGH , Desk Officer 


6 . As regards the violation of the provisions of sec 
tion 25 - F is concerned , the stand taken by the 
Management is clearly without any merit. It is 
admitted by the Management that they did not pay 
any retrenchment compensation , as stipulated in 
clause b of section 25 - F . Their contention is that the 
rules of the Management do not provide for payment 
of any such compensation In this regard the 
Management has shown ignorance of the provisions 
of section 25 - J of the Act according to which the 
provisions of Chapter 25 - A have over- riding effect 
over other loss including standing orders . It is not 
disputed that the posts and Telegraplı Department is 
an Industry and in that event it was mandatory for 
the Management to pay retrenchment compensation 
at the prescribed rate at the time of effecting retrench 
ment of the worken . As has already been observed 
earlier, when the retrenchinient was carried out, the 


: : 7 faros, 13 FORFETT. 1989 

. T. 3307.- - Trafirari faar ferfor TF , 1947 
( 1947 FI 14 ) EITTT 17 TATTO # , FIT TATT AT: 
porta anche di fatto pada mag f29775ft W 37 - 
कारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक अधिकरण , कलकत्ता के पंचपट को प्रकाशित करतः है । 


New Delhi the 13th December, 1989 


S .O . 3307. - - In pursuance of secton 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dusrtial Tribunal, Calcutta as shown in the annexure , in the 
industrial dispute between the employers in relation to the 
management of American Express Bank Limited and their 
workman . 


{ rt II - - 05 3( ii )] 
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ANNEXURE 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA 

Reference No. 7 of 1989 
PARTIES : 


of a Clerk of Share issue and Messenger in Bills 
and Loan Department of the Bank by the manage 
ment of American Express Bank Ltd ., Calcutta is 
justified ? If so , to what relief are the concerned 
workmen entitled ?" 


“ 2. Whether the action of the management of Ameri 

can Express Bank Ltd ., Calcutta in not filling up 
the vacancy caused as a result of promotion of 
Mrs . Audrey Chung , Stenographer as Secretary II 
is justified ? If not to what relief are the concern 
ed workmen entitled ? " 


Employers in relation to the management of Ainerican 
Express Bank Ltd . 

AND 
The r workmen . 


2 . When the case is called out today, Mr. E . V . Subra 
maniam , Manager Customer Services appears for the Man 
agement and Mr. A . K . Mitra , General Secretary of the 
Union appears for the workmen . They file a petition stat 
ing therein that the matter has been settled between the 
parties out of Court and they prey for a " No Dispute 
Award ” . 


PRESENT : 

Mr. Justice Sukumar Chakravarty , Presiding Officer , 
APPEARANCES : 
On behalf of employer - Mr. E . V . Subramaniam , 

Manager, Customer Services of the Bank . 
On behalf of workmen - Mr. A . K . Mitra , General 

Secretary of the Union . 
STATE : West Bengal. 

INDUSTRY : Banking . 


3 . On due consideration of the petition duly signed by 
both parties as well as their submission , I find it this 
Tribunal has no other alternative but to pass a " No Dis 
pute Award and accordingly a No Dispute Award is 
passed . 


AWARD 
By Order No . L - 12011 / 19 / 88 - D . I( B ) dated 10th March , 
1989 , the Government of India , Ministry of Labour refer 
red the following dispute to this Tribunal for adjudication : 


This is my Award . 
Dated , Calcutta , 
The 20th November , 1989. 
SUKUMAR CHAKRAVARTY , Presiding Officer 

[No . L - 12011 / 19 /88 -IR (B )- 1 ] 
PADMA VENKATACHALAM , Dy. Secy . 


" 1. Whether the demand of the American Express 

Employees Union Calcutta in filling up the vacancy 
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